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४ = म च परण £ मिदं 
ॐ पूणमदः परश पणात्पणंमुदच्यते | 
पणस्य प्रणंमादाय पृणंमेवावशिष्यते ॥ 

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। 

शब्दाथः-यह्‌ पूणं है, वह पूणं है, पणं पूणे की बद्धि 
होती है, पूं मसे पू॑ले लेने से भी पूं ही अवरोप रहता 
है । ॐ शांतिः, शांतिः, शाति. । 


गणे 


१ ब्रह्य ओरं जगत्‌ । 
परञ.--एक ब्रह्म के सिवाय ओर इच नदी है तव संसार 
क्या है १ ब्रह्म चैतन्य रौर जगत्‌ जडं है इसलिये जद जगत्‌ 
चैतन्य नह्य मे से नदी दो सक्ता । 


( २ ) 
उत्तर.-पने भ्रभ्र का उत्तर सममने के लिये तुमको 
पहिले अपनी वुद्धि निमेल रौर एकाग्र करनी चाहिये । जव तक 
मै तुमको सम्ाडं तव तक इस प्रभ्र के विषयमे जो ऊध तूने 
ख्याल बांध रक्खा है उस ख्याल को तुमे अलग रखना चाहिये । 
जिन दृष्टातो से भै तुमे समाऊं उनका एक भ्रंश ग्रहण करके 
समना चाहिये । सव अंशो मे दृष्टां नहीं मिलेगा । यदि तू सव 
अंशो के ग्रहण करनेके भाव मे पडेगा, तो तू सममः नदी सकेगा । 
तेरे प्रर करने से प्रतीत होता है कितू ब्रह्य को नदीं जानता तो 
भी तू एक नह्य के सिवाय नौर च नही है एेसे आरम्भ करके . 
प्रभ करता है। यदि तु ेसा कटे किं शाखो मे लिखा हुमा देख ' 
कर श्मौर धमाप जैसे संत महात्मार््रो के मुख से निकले हए वाक्य 
सुनकर भें रेखा कहता हूं तो भी तू मूढा है क्योकि तू केवल दूसरे, 
का कदा ह्या शब्द्‌ बोलता है, तू श्राप जान कर या समम कर 
ठेसा नदीं कहता है । तू संसार को जानता है ओौर संसार है एेसा 
समभता है क्योंकि जगत्‌ प्रत्यन्त है। वस्तु को जानने की यह 
रीतिहै कि जेसी वस्तु है वेसा ही.दमको वनना पड़ता है तव बह 
वस्तु जानी जाती है) जव तृ हाथी को देखता है तव हाथी के ' 
भव वाला हाथी के समान वड़ा हीकर हाथी को देखता है ओर ` 
जव त्‌ू सुदैकेधिद्रको देखतादहै तव सुई के धिद्र के समान 
छोटा होकर सुई के चिद्र को देखता दै। जव तू किसी वस्तु को 
देखता है तव तू. श्रपने को भूल जाता दै अथत्‌ उसको शौर 
अपने दोनों को एक साथ नहीं जानता । यदितूयों कटे किरम 
पने भान सित दूसरी वस्तु को देखता हं या एक साथ बहुत 


( ३ }) 


सी वस्तुं को देखत हू तो तेरा यह कहना भूखहै। तूनतो 
अपने भान सहित चस्तु को देखता है श्रौर न बहुत सी वस्तुश्रो 
को एक साथ देखता है, कण बहुत थोडे काल का होने से 
तुमे ेखा भरतीत होता है कि मँ एक साथ अनेक वस्तुओं को 
देखता ह! सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने से माम होगा कि कण 
मेदो कायं कदोपि नहीं होते, उस विचार की रीति को एकाम 
चित्त होकर श्रवण करः-शरीर की जाग्रत्‌, स्थल श्यवस्था मे 
खंसार जाना जाता है खप्र अवसा में सूष्षम मानसिक 
संसार का भिन्न २ प्रकार से अनुभव होता है नौर सयश्ठि अवसा 
मे प्रपंच को भिन्न २ भाव से जानने बाली बुद्धि का अभाव होने 
से संसार के अभाव का अनुभव होता है रथात्‌ उस समय प्र 
भी ' संसार नही है" इस प्रकार संसार को ही जानता है । देख, 
संसार भ्रम से दीखता है अर उसक्रो जानना तुमः से किसी 
अवस्था मे भी नहीं छटा तो तू ब्रह्मको किंस प्रकोर जान सके १ 
एके को छोड़ तव दूसरे को जान सके । जाग्रत्‌ की वस्तुं को 
जानने के लिये जायत्‌ अवस्था की जरूरत दै, खप्र के पदाथ 
जानने के लिये खप्र अवसथा की आवश्यकता है, वस्तु शौर वस्तु 
का जानने बाला जव दानां एक सत्ता मे अ्रथोत्‌ समान अवसा 
मे ह्यो तब वस्तु.की प्राप्न दोती है ओर जो दोनों भिन्न २ अवस्था 
महो तो प्राप्ति नहीं होती ज्ञानी पुरुप संसार रौर उसमे होने 
वाली शरीर की वस्थाश्रो के रौर शरीर के भाव को छोड़ कर 
नरह को जानता है । शाद का कथन भी इसी हालत का है ओर 
ज्ञानी भी इसी हालत का वणन करे है कि एक रद्य के, सिवाय 
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श्र कोई वस्तु वास्तविक नदीं है । अज्ञान की हालत मे रह ¦ 
कोड नह्य को नदीं जान सक्ता । | 

खप्न के पदाथ खप्त में सने प्रतीत होते है । खप्न अवसथा 
स्वप्न के पदाथ मू, यदि कोद यह्‌ जानना चाहे तो 3 
नदीं सक्ता । खप्न की खषटि थोडी देर की ओौर विचित्र होती 
जव आदमी आगता है तव जानता है कि चारपाई पर पड़ा 
मेरे भीतर खप्र हुश्रा, खप्न के पदाथ, देश, काल शौर सव त्न 
मेरे सिवाय ओर इच नहीं थी । जैसे खप्न के पदाथ ज्ञे है इ 
प्रकार तत्त ज्ञानी पुरुष जो श्रज्ञानरूपी निद्राभेंसेज्ञान र 
जाग्रत्‌ अवस्था को प्राप्त हुआ है वह ज्ञान के ल्त से कहत 
कि एक जह्य के सिवाय श्र ऊं नहीं है । 

नर्य के जानने के लिये अज्ञान भे से हटते की आवश्यव 
है 1 अज्ञान में से हटने के लिये ब्रह्म भाव वाला वनना चाहि 
उसके विषय मे शाख श्नौर महात्मा पुरुष जैसा कलं वताः 
बह यह है :-दटश्य ओर अदृश्य पदार्थों मे विकार रदित, अ 
तथा बाहर एक हालत मे रहने वाला; अमाप, अक्रिय जो अ 
वस्तु है, वह्‌ नह्य है । थवा प्रपंच से रहित श्मौर जिसमे प्रपंच 
सिद्धि होती ३, वह नद्य है अथवा सव पदार्थो मे अभिन्न रूप 
रहने बाला ज्ञान स्वरूप ब्रह्य है । जाम्रत्‌ अवस्था के सवम 
अर विकारो को छोड़ कर रहने वाला ज्ञान, तथा खप्तावसा 
विकासो को छोड़ कर रहने बाला ज्ञान चौर सुपुप्चि के विं 
कौ छोड़ कर अभाव का ज्ञान जो तीनों अवस्थानं में 
समान है बह ब्रह्म है । अथवा इन्द्रिय, मन ओर वुद्धि दि 
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जिसका प्रकाश शने से वे सवर अयने २ विषयों मे प्रटृत होते है 
णसा जो सामान्य चैतन्य दै वह ब्रह्म है! अथवा जगत्‌ 
के चिकार होने शरोर न होनेमे जो एके भाव से टिका 
र्ता है बह नह्य है) संसार विकारी है, जो रेसे संसार 
रीर उसके विकार भाव से रहित, भिन्न २ भाव से रहित, सव 
कार के लेप से रद्टित, देत भाव से रित, ज्ञान अज्ञान दोनों से 
परे, ज्ञान खूप है, वह ब्रह्म ह । जो सन वाणी का अविषय) 
निर्विकस्य, न्यक्त मोर अक्षर है, बह ब्रह्य है 


, तेरा प्रश्न है कि जगत्‌ स्या है, उसका उत्तर युनः-जैसे खप्र 
अवसा में देखे हुए पदार्थं तेरे लिये जाग्रत्‌ अवस्था मे नाम मान्न 
कटै वैते दी क्ञानी पुरप को जगत्‌ नाम मात्र दहै। जेसे खप्नके 
'पदाथं जाग्रत्‌ मे न रहने से सषे नदीं हं ओर श्वप्र मे सुख रौर 
दुःख का नुभव होने से ओर जाग्रत्‌ मे उनकी स्ति चनी रहने 
से, खरगोश के सींग की दरद जिनकी किसी को भतीति नहीं 
होती, रेसे भूखे मी नदीं ह । इसी प्रकार विचार दृष्टि से जगत्‌ 
सा नही है आर सुख दुःख की रतीति होने से मिच्या मी नहीं 
2 अर्थात्‌ सचे शौर मठे दोनों भावों से विलक्तश अनिवेवनीय 
जगत्‌ है । 

यदि तूक्दे कि स्वप्र भी सदे दते है तो यद वात नहीं है । 
सवत्र के पदार्थं सवे नदीं दते! खप्र कभी कभी भविष्य मे दोने 
बाली वात ववाते है परन्तु नमे सश्वाईं नदी होती । साई तो 
नाग्रत भेँदटीशोदी दहै क्योकि जाप्रत्‌मे ही क्रियासे वस्तु कां 
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प्राप्न या हानि होती है। खप्र के धन से कोई श्रीमान्‌ नदीं होता, 
जामत्‌ में धन भिलने से ही श्रीमान्‌ ह्येता है। 


जेसे समुद्र मे तरंग, फेन, बुदयुदे, चक्र आदिक होते हैँ एेसे 
ही ब्रह्म में जगत्‌ है। जल मे तरगादिक केवल देखने मात्र है, 
जलके सिवाय अन्य कोड वस्तु नही है, वैसे ही जगत्‌ भी वना 
नहीं है.! जव तरंग चादि पर नच्र पड़ती है तव वे प्रतीत होते 
है रौर जब वस्तु रूप जल देखते है तव तरगों की आति नही 
दीखती इसी प्रकार ब्रह्मरूप अधिष्ठान मं बह्म विकार को भ्राप्त न 
होते इए नाम मान्न दिखावा रूप जगत्‌ है । 


जैसे रस्सी मे अंधेरा आदिक के कारण से सर्प प्रतीत होता 
है । यद्यपि रस्सी सपे वनी नहीं है परन्तु जिस समय जिस रस्सी 
मे सपं दिखाई देता है उस समय रस्सी ओर सर्पं क्षे भिन्न 
वस्तु भी नहीं है, रस्सी के स्वरूप विगड़े विना दी भ्रमसे सर्प 
देखने मेँ आता है। जिस समय सपे भ्रम होता है उस समय 
किसी को यह नही माद्छूम होक कि मुभे भ्रम होगया है ओर 
मूढा सपे ही भय कम्पादिक का कारण होता है इसी प्रकार 
का यह जगत्‌ है । भूडा होकर भी भ्रम से सा प्रतीत होने 
लगता है । | 
| जैसे मरुखल मे वास्तविक जल नदीं है, तो भीरेतमें सूर्य 
की किरणें पड़ने से दूर से जल है, एेसा दीखता है । उस समय 
शेत जल रूप नहीं हो जाता परन्तु रेत ही रहता है ! रेसे दयी ऋह्य- 
रूप.रेत भें मात्र जगत्‌ रूप जल की प्रतीति हयोती.है, पेसा जगत्‌ 
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दै! यदि कोई ठेसा कदे कि रेत मे दिखाई देने बाले जल से 
किसी की प्यास नहीं बुभती, यदि जगत्‌ भीरेतके जलेके 
समान दै तो उसके जल से प्यास वुमनी नदीं चाहिये ओर उससे 
प्यास बुभती है तो जगत्‌ शौर मरुजल समान न हुए । यह कहना 
विना विचार का है क्योकि जगत्‌ अज्ञान रूप ह ओर उसमे मरु- 
जल ज्ञान मे श्रज्ञान रूप है इसलिये दोनो की सत्ता में भेद है। 
जगत्‌ की प्यास जगत्‌ के जल के समान सत्ता मे जाती है श्मौर 
जगत्‌ की प्यास जगत्‌ से विषम सत्ता बाले मरु जल से नदीं 
जाती । 

जैसे भिद्री से बने हए मटक, सकोरे, घट आदि देखने सें 
छर भिन्न भिन्न उपयोग में श्रते समय सिद्ी सिचाय दूसरी वस्तु 
नदीं है; सी प्रकार नाम रूप वाली आकृतियां अधिष्ठान में 
दिखाई देती हृद भी अधिष्ठान ( नह्य ) से प्रथक्‌ नदीं ह । वे दी 
्माङृतियां जगत्‌ है ! 

जैसे सुवणं मे दाथीघोडे होना असम्भव है तो भी चित्र 
क्रियि हेर हाथी, घोडे दिखाई देते है, जैसे आकाश मे नीलता 
तीनों काल में नदीं है परन्तु दीखती है, जैसे लकड़ी का दू कभी 
मलुष्य नदी दोसक्ता परन्तु रम से दिखाई देता दै, इसी प्रकार 
भ्रसमकेकारणनं बना इञा भी जो दीखता है बह जगत्‌ है । 

जैसे वगीचे भें ्रनेक वक्त दते है परन्तु वृत्त वगीवे को छोडकर 
दुखरी बस्तु नही हैँ । समग्र वगीचे को देखने पर ब्त भिन्न भाव 
से तहीं दीखते आर जव क्त दीखते हँ तब वगीचे का भाव नही 
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रहता, वगीचे को छोड़कर वृत्तो को जो अलग अलग देखना है, 
वह जगत्‌ है । यह समष्टि श्रौर व्यष्टि से समना है । 


जेसे शेखचिल्ली को श्चपना विचार प्रत्यक्त दीखता है, जैसे 
नाटक के परदे प्रे महल, मकान, मार्गं दीखते है, जेसे बाजीगर की 
हाथ की मिरी में रुपया दीखता है, जेते बहृरूपिये पुरुषमें खी 
भाव की भरतीति होती है, जेसे सीपी भे रूपा दीखता है, जैते टेदे 
नेतर से दूसरा चन्द्रमा दीखता है, जैसे जल के पात्रों मे एकही 
सूर्यं भिन्न २ रूप से दीखवा है, जैसे एकी ेजिन से मशीनरी 
की भिन्नता के कारण अनेक प्रकारका कायंहोतादहैः ेसा 
जगत्‌ है । 

श्रीकृष्ण अर सुदामा दोनो लँगोटिये मित्र थे । दोनों ने एकी 
गुरु के पास बिद्याभ्यास किया था। विद्याभ्यास करने के वाद्‌ 
दोनो अलग २ होगये थे। सुदामा द्रिद्रावस्ामे पने दिनि 
काटता था चौर रातदिन श्रीकृष्ण का ध्यान क्रिया करता था । 
खी के बहुत कुचं कहने सुनने से बह सद्री भर तंदुल लेकर 
श्रीक्ष्णएजी ॐ मिलने क लिये द्वारका गया मौर उनसे भिलकर 
फिर स॒दामापुरी मे लौट आया । श्रीकृष्एजी की छृपा से ददर 
चला गया था ओर सुदामापुरी इन्द्र भवन के समान शोभा कों 
्राप्र इई थी परन्तु सुदामा ने समृद्धि पाकर भी श्रीछृष्णजी की 
भक्ति नहीं छोड़ी । भक्ति वश भगवान्‌ भीकृष्ण एक दिन उससे 
मिलने आये । भगवान्‌ के दशेन करने से सुदामा को इतना 
छात्तद्‌ हुमा कि हृदय मेँ न समाया । दोनो पुराने भित्र, बाल्या- 
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वसा के सला भाव समान वर्तने लगे। सुदामा की खी, दास, 
दासी, नोकर सब सेवा करने मं तत्पर रहने लगे । एक दिन 
श्रीकष्णजी ने सुदामा की सखी से कदय “ भाभी } याज तो तम 
अपनी प्रथम वेसा के समान सादा.भोजन मात्र दाल रोरी 
चनान्नो, मिष्ठान्न भोजन खाते खाति जी भर गया है । सदामा 
की खी यह वात सुनकर रसोदया दि होने परभी प्रेम के 
कारण आपही रसोई बनाने लगी । तीन मूलुष्यो के भोजन के 
लिये श्राटा मांडा । जव आधे आटे की रोटी कर चुकी तव 
श्रीकृष्ण श्मौर खदामा स्नान करने के लिये ताल पर गये । रस्ते मे 
सुदामा ने श्रीकृष्णजी से कहा “ भगवन्‌, ऋषि युनि आपकी 
माया को अदभुत वताते है ! वह्‌ माया कैसी है ? ” श्रीकृष्णजी 
ने कहा ^ मित्र, मेरी माया यदी है, जो प्रत्यन्त दिखाई देती है ! 
जो कुं जगत्‌ तुभे दीखता दै वह क्या है १ वह्‌ सव माया ही 
तो है ! जैसे को$ जादूगर अपनी टोकरी में से अनेक प्रकार के 
पदार्थं न होते हए भी वादर निकालता है श्रौर तमाशा पूं होने 
पर उने सवको उसी टोकरी मेँ डाल देताहै एेसे दी यह सव 
जगत्‌ मेरी.जादू की टोकरी की वस्तु है । भे सव से वड़ा जादू- 
गर हँ इसलिये मेरी जादू विद्या युक पर नहीं चलती । ” खदामा 
ने कहा “ महाराज ! मँ आपकी इस बात को यथाथ नहीं सस- 
ऋता, आप सुमे अपनी माया प्रत्यत्न दिखलाइये, ”” शरीङृष्एजी 
ने कटा « भाई, तू अपना भजन करेजा, माया देखने मे क्या 
धरा है जो तू उसको देखने की इच्छा करता है १ इस पर सुदामा ` 
ने कहा “ हे प्रभो, जव श्राप जैसे मेरे परम मित्र हो फिर भी में 


^ 
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पकी मायाक्रो न जानूं तो वड़ा, श्वय है । भित्र कारे 
भाव नदीं होसक्ता कि भित्र की इच्छा को पूणे न करे इसलिये 
माप मेरी इच्छा को पूणं कीजिये क्योकि जो मेरी इच्छा है उस 
को आप अपनी ही सममिये !” यह्‌ सुनकर श्रीकृष्एजी ने कषय 
“चछच्छा, देखा जायगा । चलो अव तो सान करके जस्दी से घर 
लोट चलो; ाभी ने जल्दी आने के लिये कह दिया है 1» 

इस प्रकार वात्ते करते हए दोनों तालाब पर प्च चौर स्नाने 
करमे के लिये एक डवकी लगाई जव सुदामा ने दृखरी वकी 
लगाई तो उसको ेसा माद्म हा कि वह्‌ बहा जारा है! दिन 
भर बहते २. रात को किनारे पर जा लगा, रातत अधेरी थी, 
आस पास बस्ती नहीं दिखाई देती थी, थक भी गया था, 
वड़े कष्ट से रात भर किनारे पर न्यतीतं की, सुबह पवं का दिन 
था, पास के शर भे से वहत से खी) पुरुप जो स्नान करने 
आये थे, सव उसको, टिकटिकी लगाकर देखने लगे । इस माया- 
पुरी की राज कन्या भीं स्नान करने ्याई थी, वह सुदामा का 
खरूप देखकर प्रसन्न हृद ्ौर सुदामा भी उसको देखकर मोहित 
हो गयां । राजकन्या की प्रार्थना से सुदामा उसके साथ चला 
गया, वहा जाकर कन्या ने उसको वेखाभूषण पहनाये अर रपे 
पिता के पास ले जाकर कदा « पिताजी, इस पुरुप के साथ मै 
लग्न करना चाहती ह सुदामा कां सुन्दर स्वरूप रोर युवा 
छवसा देखकर राजा प्रसन्न हो गया अौर उसने अपनी पुत्री के 
के साथ लग्न कर दिथा । खदामा श्नौर राजकन्या दोनों आ्रानन्द्‌- 
पूर्वक रहने ` लगे । थोढे -दिनं मे एकं पुत्र उत्पन्न हुशना'जिखको 
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देखकर दम्पति के ्रानन्दं का पार न रहा, राजा श्नौर राजङ्मार 
( सुदामा का श्याला ) सुदामा को बहुत ही चाहते थे । रेसे 
श्मानन्द में दूसरा पुत्र हृ फिर तीसरा फिर चौथा एेसे ही क्रम 
क्रम से सात पुत्र हए जिनके आनन्द मे खदामां ठेखा मग्न 
हुमा किं उसको अपनी पूवे खी; घर शओमोर श्रीरृष् 
भगवान्‌ तक कीभी यादन रदी 1 संयोग वश दामा कीसखी 
राजकन्या वीमार पड़ी ! उस समय सुदामा की ओर उखकी सखी 
` की उमर साट वपं के अन्दाज थी अथोत्‌ सुदामा कों लग्न किये 
हृए पतीस वपं इए ये । पुत्र भीव्डेर्होगये थे खीकी दवा 
करने पर भी बीमार षद़्ती चली गई नौर वह मर गई । राज- 
ङुटुस्त्र ने वड़ा शोक किया शौर सुदामा भी दुःखी हा 1 इस 
मायापुरी का एक नियम श्रौर स्थानों से विलक्षण था कि जिस 
पुरुप की खी मर जाती थी तब उसके साथ पुरुप को भी चिता 
मे जलना पड़ता था ओौर वह सता होना कलाता था । यदि कोड 
अपनी खरी के साथ राजी से न जलता तो लोग उसे अवरदश्ती 
जला देते थे क्योकि खरी के साथ न जलना सव भकार से राजा 
प्रजा के लिये अपशङ्कन समा जाता था । सुदामा का विचार 
स्री के साथ जलने का न था. परन्तु लोग जबरदस्ती उसको 
जलाने को लिये जाते थे, अपने को,जवरदरस्ती ले जाते हुए देखकर 
संदामा चिद्या चि्ा कर कहने लगा, “ अरे निदंयी लोगो ! उम 
विना मौत सुभे क्यों मारते हो १ म तो परदेशी रह मे तम्दारे 
यदा का कानून क्या मादम, बुम्हारा कानून बुम्हारे देश के लिये 
है, समे मत जलाश्मो, युम पर दया करो दुष्टो द्या कसो ! इस 
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प्रकार सुदामा चि्ठाता रदा परन्तु उसकी किसी नेन युनी। 
उसे लाचार श्ेकर जलने के लिये जाना पड़ा । विचारा मन मे 
विचारने लगा ^ राज तो बुरे फसे ! इन दृष्टो से कैसे ट्‌ ! 
सभी मेरे शरदो रहै है, श्र करे सो हो स्नान करके मरना 
ञ्यभ है 1" एेखा विचार कर स्नान करने गया अर डवकी लगा 
कर सोचने लगा “जलने से तो वह जाना श्रेष्ठ है ।” यह सीचता 
इ एक डवकी लगाकर श्यां ही उद्ला तो श्रीरृष्णजी किनारे 
पर खे थे। वे हंसकर कहने लगे “भाई ! इतनी देर क्यो 
लगाई"? यह सुन सुदामा ने आराश्वयपूवंक कहा “श्राप यहां 
कैसे आ गये ¢ श्रीङृष्णजी ने कदा “क्यों भूल गया, हम स्नान 
करने श्माये थे, मै स्नानं करके किनारे पर खडा ह ।'" यह सुनकर 
सुदामा बड़े आश्चयं भें पड़ गया ओर कहने लगा “क्या कहते हो, 
पतीस वषं उ्यतीत हो गये मुद्धिकल से दुषो के पंजेसे छटा हु |» 
श्रीकृष्ण ने उसे सोच भं पड़ा देखकर कहा “तू पागल के समान 
क्या कह रहा है ? क्या एकं डवकी में तीस तष हो गये पाव 
घडी भी तो नहीं हई 1” इसं तरह श्रीरृष्णजी हसते रदे श्नौर 
सुदामा के आश्चयं का पार न रा, जौ $ उसने ्रनुभव किया ` 
था बह उसके सामने से हटता न था । श्रीङृष्णजी उसका दाथ 
पकड्कर धर पर लें गये । वहां जाकर देखा तो सुदामा की खी 
भी रोटी बना नहीं चुकी थी । उसे देख सुदामा फिर कने 
लगा “वडा शराश्च है ! मँ खभ्र तो नहीं देखता हँ १ पैतीस वपं 
दो गयेतो भी श्रभी रोटी नही वन चुकी" तब श्ीङष्णजी ने 
कहा “साधो मेरी माया का तमाशा देखा, यह ही माया है एेसा 
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ही यह्‌ जगत्‌ हैः जो तूने देखा है ओर देख रहा है बह सते 
माया है, दोनों एक समान ही हैँ ।" यद्‌ सुन कर सुदामा ने 
श्रीङ्कष्णजी को दंडवन्‌ की शरोर कहा, “महाराज । कृपा करके 
छव शपनी माया सुभको कभी मत दिखाना ! सुदामा की 
विनय सुनकर श्रीकृणजी उसकी प्राथना के श्रतुसार वर देकर 
चले गये ! 


यह्‌ जगत्‌ अज्ञान की जाग्रत्‌ अवसथा मेँ सच्चा मादस होता 
है, सुञुष्चु भाव से मृछा मादम होता है, ज्ञानी को अनिवेचनीय 
है अर निदेह के लक्तसे है ही नहीं । इस प्रकार अधिकार भेद 
से जगत्‌ चार प्रकार का मादधम होतादहै; इन चारों मे 
जगत्‌ की सब्वी हालत का निखेय करना चादिये । जाग्रत्‌ 
अवस्थां का जगत्‌ स्थूल भाव का पंचभोतिक है, खभ्नावसा का 
जगत्‌ सुक्ष्म रूप है, जाम्रत्‌ योर खप्न का जगत्‌ प्रत्येक मनुष्य 
को भिन्न भिन्न प्रकार का माद््म होता है जेसे सुखी को सुख रूप 
त्नौर दुखी को दुःख रूप शादि । जिस भाव वाला मवुष्य होता 
है उसी भाव से जगत्‌ माम होता है ओर सुपुपति मेँ सव का 
एक रूप होता है । उसमे सव भिन्नता का अभावदहै वह ही 
जगन्‌ का सचा खरूप है श्मथौत्त्‌ वास्तविकता से द्धं भी नदीं है। 
"कुं भी नदी" यह जगत्‌ की जड़ है, उसमे से शाखाचओ्ओ का 
निकलना खश्र जगत्‌ है श्रौर ब्त का फल जाना जाग्रत्‌ जगत्‌ 
है । जगत्‌ अंधेरा खूप दै, अज्ञान रूप है, माया रूप है, अथात्‌ 
ब्रास्तवमे न होते इए भी प्रतीत होना जगत्‌ है । 
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"तू जो कहता है कि नह्य चेतन्य है सो बता किस भावै 
से कहता है १ जो तू हिल, फिर सकने बालो को मात्र चैतन्य 
कहता हो तो एेसा चैतन्य नह्य नहीं ट परन्तु सेव मेँ एकसा टिक 
कर न्यूनाधिक पात्र की निमेलता से हिलने फिरने में विशेपता 
से जो चैतन्य दीखता है उसमे रही हई समान सत्ता को ब्रह्म 
चैतन्य कहते हैँ । ब्रह्य चैतन्य खभाव बाला नहीं है परन्तु 
चैतन्य खरूप है श्रौर जगत्‌ को तू जड़ वतातादहै सो क्या 
वह पत्थर लकड़ी कै समान जङ्‌ है ¢ नहीं ठेसा जड़ सरूप 
जगत्‌ नदीं है जो बास्तचिक वस्तु ही नहीं तो उसमे जङ्‌ 
चैतन्य का भेद कैसे कहा जाय †? जगत्‌ का स्वरूप जैसा 
म तुमे उपर वताचुका ह वैसा ही है। "जगत्‌ जै 
कहीं कहीं एेसा उषेख भी करिया है परन्तु वहां परनह्म को 
चेतन्य सम कर उससे विरुद्ध खभाव बाला होने के कारण 
जगत्‌ को जड कहा है! माया रूपी जगत्‌ जो खतः ङं 
भी नहीं कर सक्ता इसलिये जड कहा गया है श्रौर नह्य को, 
जिसकी सत्ता से सव कुड्‌ होता है, सुसुश्चुश्चों के सम माने के 
लिये चैतन्य कष्टा गया है । 


फिर तू जो कहता है फि जड़ जगत्‌ चैतन्य ब्रह्म से नदीं हो 
सक्ता 1 यह तेरा कना, वष्य श्र जगत्‌ को दो वस्तु सममकर 
है । वास्तविक नद्य शरोर जगत्‌ दो वस्तु है ही चदींतवन्धरमेसे 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न हो सफे † यदि कोद यह्‌ कटे फि सू्॑में 
अपेरा श्चौर उजाला दोनों है श्रधवां यों कटे कि सूर्य मे धपे 


( शष्‌ ) 


वैदा होता है तो जैसे यह कहना मूठ है । इसी प्रकार बह्म मं 
ते जगत्‌ का वेदा दोना कहना मेढ है । जसे सूयं का अभावे 
ञधेरा है ेसे दी सखलरूप का अभान ( न जानना ) ही जगत्‌ है, 
जगत को सच मानने चाले श्नज्ञानियो के समाने के लिये शख- 
कारों ने चैतन्य मे से जड़ की उलत्ति का दृष्टान्त दिया है । जेसे 
चैतन्य भटुष्य मे से जड़ नाखून श्रौर वालो की रीर चेतन्य 
रेशम केकीडेमे से जड़ रेशम की उत्पत्ति शोतीदहैः वैसेदी 
चैतन्य ब्रह्य मे से भी जगन्‌ की उत्पत्ति कटी यई है ! उत्पत्ति का 
भाव सममाने के लिये दही इश्वर को जगत्‌ काउपोदान ओौर 
निभित्त दोनो कारण बताया है, यह सव जगत्‌ "रद्य से अभिन्न 
है! रेस नि्वय कराने के लिये कदा है ! शाखकायो ने जरात्‌ की 
उतत्ति भिन्न २ प्रकार से वाद है इससे प्रतीत होता है कि यह्‌ 
सममाने के लिये है, यदि उत्पत्ति सत्य , होती तो एक दी रकार 
से वताई जाती, परन्तु एेसा नदीं है । जो उतपन्न ह्या नदी दै 
व प्रतीत मात्र है उसकी बताई हृदे उत्पत्ति भी वास्तचिच्छ 
नहीं है ।‹ 


तरे-भश्न का सम्पूरणं उत्तर यह दै । जगत्‌ जो दीखता है सो 
अन्नान-से दीखता है वास्तविक वह है नही । ज्ञानी पुरुपो की 
दि से एक ब्रह्य के सिवाय ओर कुं नहीं है 1 शरद्य चैतन्य 
सरूप में से.जगत्‌ उत्पन्न नहीं हु है; इसी से चैतन्य ब्रहम. 
सं जड्‌-जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे सिद्ध की जाय ? इसलिये तने जो 
` विरोध दिखलाया धा उसका भी अवकाश न रहा । 
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२ "जीव । 


श्रश्न~--जीव स्या चीज है ? चैतन्य हौ तो चैतन्य संग 
है, इस लिये कता भोक्ता नदीं हो सक्ता रौर जड हो तो क्रिया 
नहीं कर सक्ता । 
उत्तरः-जो प्रक्र करने वाला है वही जीव है) जीवं 
पंचभोतिक स्थूल वस्तु नहीं है जो तुको हाथ में देकर वता सकं 
परन्तु सुक्ष्म बुद्धि से तू उसे समरफ सक्ता है । साधान होकर 
रवण करः ेसा कहता है कि मँ जीव को नहीं जानता, 
नकार के भाव से कटने वाला अज्ञानी जीव है। आत्मभाव 
को द्ोडकर श्ज्ञान के भाव को भरहण करके चतेने वाला आत्मा 
जीव कदा जाता है । जगत्‌ के प्रपंच सें नित्य बने रहने का जिस 
काभाव हो बह जीव है । शरीर मे रहकर जो हषं, शोक, कोध; 
इद्धंग, ओर चिन्ता के बश होता है ओर बाणी आदिक इन्द्र्यो 
-को श्रपने २ व्यवहार मे नियुक्त करता है, वहं जीव है । शरीर में 
व्यापक रह कर जो सुख दुःख को जानता है ओर जिसके वियोग 
से (मतुष्य मर गया' एेसा कहा जाता है, बह! जीव है । अथवा जो 
शरीर में उष्णता ओर चेतन्यता बाला है बह जीव है । स्थूल शरीर 
के नाश के साथ जीव का नाश नहीं होता, बह जव स्थूल उपाधिं 
को छ्ोड्ता रै तव दीखतो नहीं है क्योकि वह सूद््म उपाधी 
स्वरूप है जो स्थूल दृष्टि का चिषय नदीं है, जव वह्‌ कमेवश फिर 
स्थूल उपाधी मे श्राता है तव विरो चतन्यता बाला प्रतीत होता 
है। सृकष्म शरीर मे"रदा हुआ तेजस जीव हे) जव जीव 
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त्रिरुणासक मूलप्रकृति अर विकृतिं से युक्त होता है तब उसको 
" परमात्मा कहते हैँ अर्थात्‌ जब मन की सब कस्पनाएं निमृल हो 
जाती है तब जीव उपाधि'रहित ब्रह्मरूप होता है वदी सेवज्ञ जीव' 
आत्मखरूप है । वह ही सब लोगों को सुख देने बाला सुखरूप 
है श्नौर जव वही आत्मा सत्त्व, रज रौर तमोगुण युक्त होता है 
तव जीवे कहलाता है । जव चैतन्य देह, इन्द्रिय आौर मन सहित 
. होता है तब, उसको जीवगुण कहते द वद जीवगुण देहे की 
अनेक भकार की चेष्टाएं सर्वात्मक नह्य की सत्ता से करता है । 


संवः-म तुमसे पूता ह, तू कौन है १ रामशंकरः-रामशेकर । 
 संतः--रामशंकर कां है ? रामशंकरः-मेरे शरीर का नाम 
` रामशंकर है । संतः-तव तू रामशंकर न ह्र, तूने भजँ” ओओौर 
 भेरे' मेङ भी अंतरन सममा (टोपी हाथ मेँ लेकर ) यह 
क्या है ¶ रामशंकरः-टोपी । संतः-किस की है १ राम०-मेरी ह । 
 सतः-क्या तू टोपी है १ राम०ः-नदीं । संतः-“क्यो नहीं" राम०ः- 
'येपी कामँ मालिक हँ ओर रोपी ञुमसे अलग है, इसलिये 
येषौ मँ नदी दँ परन्तु टोपी मेरी है! संतः-जैसे टोपी तू नहीं है 
से ही रामशंकर भी तू नहीं है फिर तू अपने को रामशंकर क्यो 
कहता है १ रामशंकर तो तेरे शरीर का नाम है तिरी" कदी ई 
ठमसे प्रथक्‌ होती है तो भी तु शरीर के साथ एक भाव को 

भरा होकर भै कहता है-सममता है, यदी अज्ञान है चौर इस 
भकार कने वाला तू जीव है । ज्ञान जीव मे भी है परन्तु उल 
भा चाला होने से जीव का ज्ञान अज्ञान कदाता है 1 तमे आकारा 
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के दृष्टान्त से समाता हँ । आकाश एक है मौर श्रपरिच्छिन्न है 
तो भी उपाधि के सम्बन्ध से नेक प्रकार का दीखता है । उपाधि 
भेद से चार प्रकार के आकाश को समम १ महाकाश, २ मेषा- 
काश, ३ जलाकाश श्र ४ घटाकाश । इसी प्रकार चैतन्य को, 
एक ओर अपरिच्छिन्न होने पर भी उपाधि के सम्बन्ध से चार 
प्रकार का समम १ जह्य, २ ईश्वर, ३ जीव, ४ कूटस्थ । भीतर बाहर 
सव स्थान मेँ एक समान भरा हा जो व्यापक आकाश है वह 
महाकाश है । भेष अथौत्‌ बादल को जो अवकाश देता है बह 
आकाश रौर मेघ के जल में जो आकाश का आभास है उसको 
मेघाकाश कहते ह । एक जल के भरे.हए टके के जल को 
जिवना आकाश अवकाश देता है ओर जल मे जो मेघाकाश 
का ्राभास है उस आभास सहित जलाकाश हे। जल भरा 
हु मटका जिस खान पर रक्ला है वहां आकाश का जितना 
सान मरके ने रोक रक्खा है वह घटाकाश है। महाकाश क 
समान ब्रह्यहै, मेघाकाश के समान ईशर है, जलाकाश 

समान जीव है अर घटाकाश के समान कूटस्य हे । सव ध्यान 
मै.खकसा व्यापक जो महाकाश रूप ब्रह्म है उसका श्राभास जो 
ऊपर बताये हए, भेप्राकाश मे पड़ता है बह ईशर है । आभास 
छ्मयिष्ठान जह्य सहित. मेघ रूप उपाधी, मे पड़ता है, उपाधि अर 
आभास मिथ्या है ओर अधिष्ठान रूप न्म सत्य हे । उपरोक्त 
ईश्वर का चामा अथौत्‌ मेधाकाश का आभास भरे हए षट के 
जल मे पड़ा, अर्थात्‌, शरीर रूपी घट तथा अंतःकरण रूप भरे 
हए जल मे पड़ा हुमा आभास अधिष्ठान कूटस्थ ्षहित्‌ जीव 
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इमा । कूट का ब्रह्म से अभेद है }' शरीर घट है मौर - उस 
व्यापक नह्य को समने की संज्ञा कटय है.जेसे नह्य श्ाभास, 
के विकारसे परथक्है वैसे ही कूटस्य भी आभास के विकार से 
रहित है । आभास पद्मे का थान अंतःकरण है । एेसे अंतःकरण 
ओर उसमे पड़ा हु आभास, अधिष्ठान कूटस्थ सहित जीव 

है । अंतःकरण ओर आभास जिसको चिदाभास कहते हैँ दोनों 

उपाधि हँ ओर अधिष्ठान कूटख शद्ध नह्य है इस प्रकार उपाधिः 

उपाधि मे पड़ा हुमा आभास श्योर अधिष्ठान इन तीनों को एक 

समना जीव का खरूप हे । 


हिमालय पवेत की प्रष्ठ के ऊपर जहां गंगा नदी का द्वार हैः 
जिस प्रदेश का सिद्ध ओर ऋषि सेवन करते है, जो प्रदेश गंधर्व 
प्रौर अप्यरा्ों से व्याप्त है अर अनेक प्रकार के वृत्त तथां 
लतां से शोभित है, वदां पर वैवखत मन्वंतर मे भचेता के पुत्र 
दत्त प्रजापति ने यज्ञ करना आरम्भ करिया । उसने अपनी पुत्री 
सती महादेवजी के साथ विवादी थी, सहादेवजी उस के जामात्रे 
थे. यज्ञ में निमंत्रिव होकर देव, दानव, गंधव, पिशाच, आदित्य; 
वदु, सद्र, साध्यदेव भ्नौर मरुत गण के समुदाय ओर ऊष्मपा, 
धूमपा; ऋषि तथा पित्रो सहित नद्या यज्ञ मे भाग लेने के लिये 
जा रहे थे । शन सब को जात। हआ देख कर सती ने महादेवजी 
से पल्ला, “हे सामिन्‌ ! ये सव देवता कहां जा रहै हे ५ महादेव 
जी ने कदा “ तुम्हारा पिता दृक्त यज्ञ कर रहा है, उसके निमंत्रण 
कयि हए ये सब देवता जा रहे हँ!" सती ने कदा हे भगवन्‌ ¦ 
आपको निमन्त्रण क्यों तदी श्राया १ जामान्न भाव से अथवा 
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ईश्वर भाव से आपको अवश्य निसंत्रण देना चाहिये था ।» 
महदिवजी ने कदा, “ हे भिये ! अभिमान से उसने एेसा किया 
है ।› यह्‌ सुन सती अपने जी मेँ सोचने लगी, धड़े शोक की वात 
है कि पिता के यहां इतना भारी उत्सव हो चौर म न जाऊं, मेरी 
सब बहिन जा रहीं है, मेरे लिये निमंत्रण की क्या आवश्यकता 
है । ठेखा विचार कर महादेवजी से कहने लगी, “ह भ्राणपते । 
मेरा पिता निमंत्रण देना भूल गया होगा, यदिं जान वकर निमं 
जण नहीं भेजा तो उसने वड़ा लुचित किया । यदपि च्चाप 
निर्म॑त्रण विना नहीं जा सकते परन्तु मेरे लिये निमंत्रण की 
आवश्यकता नहीं है, सुमे आप आज्ञा दीजिये फि मेँ जाऊं गौर 
` पित्ता को आपकी याद्‌ दिलाऊं ओर यज्ञ मेँ उपसिित होऊं 1” 
महादेवजी ने कदा “ हे देवी ! वह भूला नहीं है, उसने जानकर 
मेरा अपमान करने फे लिये निमंत्रण नहीं मेजा र उसके यज्ञ मे 
अवश्य विन्न होगा, इस समय तुमको जाना उचित नहीं है, सुमे 
उसने सामान्य दैव सममा है, मेरी अवज्ञा करनेका फल उसे मिले 
विना नहीं रदेगा, जो मुप्य पूजने योग्यका पूजन नहीं करता श्रोर 
अयोग्य का पूजन करता है बह आत्मघाती है, उसका नाश होता 
है 1» सती, जिसका अंत" करण पिता के सोह से श्राच्छादित हो 
रहा था, महादेवजी के धाय छभिमान युक्त समम कर चोली 
५६ देव }्रसमर्थं पुरुप सियोके मध्यमे अपनी बड़ाई का रणरसिंहा 
फुका करते है महादेवजी ने कहा, “हे कोमलागी ! मे सत्य षी 
क्वा ह ।' सती ने महादेवजी का कहना न माना छीर वह्‌ 
दत्त के यञ्ज मे चली गद । टन के यां फिसी ने उसा सन्मान्‌ 
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ने किया ठव चह अपना अपमान देख कर दंखी इडे 1 यज्ञ में 
सव देवताओं को भाग दिया गया पररतु यज्ञ भोक्ता महादेवे 
चछा भाग नदी दिया गया; इस प्रकार यज्ञ॒ भग्वान्‌ रपमानित 
हए, यज्ञेश महादेव की करोधाप्नि से सव को आश्चयं देते 
हुए वीरभद्र भ्रगट हए श्योर विक्राल खरूप से यज्ञ 
की समस्त सामगी विध्वंस कएने लगे । उन्होने ऋपि श्यौर देव- 
तारं को अंग भंग कर डाला, घबराहट फैल गई, सब भागने 
लगे, यज्ञ के मध्य मे सामभ्री जलाने से यज्ञ की अमि महा प्रलय 
च्म अभि के समान प्रचण्ड हुई । वीरभद्र ने दत प्रजापति का शिर 
काटकर यज्ञ मे जला दिया, भयंकर छलाहल मच गया, साम्य 
चान्‌ देव भी अपने प्राण वचाने के लिये भाग निकले । महादेवजी 
क्री श्राज्ञा न मानने से लजित हृदे, यज्ञ भंग देखकर सती भी 
, खयं जल गरे ! सव छषि विकलता में दी महादेवजी की स्तुति 
करने लगे । द्रवित भाव की स्तुति से महादेवजी भरसन्न हों प्रगट 
होकर बोले, “ह छषियो, क्या चाहते हो १ तव देवतां यौर 
ऋषियों ने कहा, “^ हे देव देव; यज्ञ के अञ्युभ को निवारण 

"कीजिये ! "” महादेवजी ने “ तथास्तु ” कद्‌ ओर जिस जिसके 
अंग दूट गये थे उनके अंग ठीक दोगये । दत्त का शिर जलं जाने 
से यज्ञपट्यु का शिर उसके धड़ पर॒ रक्खा गया जिससे दत्त ने 
जीवित होकर महादेवजी की स्तुति की जो शिवसहसखर नाम से 
भ्रसिद्ध है ओर महादेव की प्रसन्नता से सव सामग्री जैसी थी वैसी 
ही होगदै चीर दत्त का यन्न सफ़ल इमा । अव इस दृष्टन्तं का 
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सिद्धान्त तुमे ससमाता हं जिससे जीव का खहूप तेरी समम भें 
्राजायगा । 


देख, जैसे दत्त का धड़ मनुष्य श्चाकृति का नौर शिर बकरे 
"का हँ वैसाही जीव को सेम । जीव इस संसार मे शद्ध आत्म- 
स्वरूप परमात्मदेन महादेव का पूजन्‌ रूपी महान्‌ यज्ञ॒ करते के 
-लिये श्राया हे जिसको वह नहीं करता ओर भूत प्रतादिक पच 
"महाभूत ओर इन्द्रिय आदिक अन्य 'देवतां की पूजा करता है 
¡इसलिये उसका यज्ञ भंग हो रहा है 1 मुष्य,के धड़ शौर बकरे के 
शिर का भावार्थं सुन । शुद्ध चैतन्य, धड़ का भावार्थं है, माया 
सम्बन्धी सुख बकरे के शिर का भावार्थं है । जैसे बकरा कन म 
करता है ओर उसका शिर काटा जाता ह देसे ही ्रपंच वाले मुख 
,सेरभ्भे मैः करने वाले अहंकारी जीव का शिर काया जाता है । 
, जब चैतन्य खरूप आत्मदेव को प्रसन्न करता है तव उसका जन्म 
मृत्यु रूप विन्न नित्त होकर निर्विघ्न यज्ञ समाप्त होता है । 


एक समय महादेवजी तपश्च करने बन को जाने कै लिये 
तत्पर हुए । तव पावेतीजी ने कहा, “हे खामी, आप वन में जाते 
ड यहां अकेले मेरा जी कैसे लगेगा १ मदादेवजी ने कहा, “दे 
प्रिये ! तू अपनी शक्ति से अपने शरीर से पुत्र उत्पन्न कर लीजो, 
उसके साथ 'तेरा जी वहलता रहेगा ।” इस रकार राज्ञा देकर 
` अहादेवजी तप करने चले गये । पार्वती ने ्रपने शरीर के मैल 
को खुरचकर उसका एक पुतला बनाया श्रौर महादेवजी कौ 

¡ श्राज्ञा स्मरण करने से वह सजीव होगया, वही गणपति द्रा 1 


( र्द ) 

पावतीजी उसको लाड लड़ाकर अपता समय व्यतीतं करने लगीं 
ेसा करते २ गणपति वड़ा हृश्रा । महादेवजी अभी तप करक 
न लौटे जदा महादेवजी तप॒ कर रहे थे बहा धूमते २ नारदजी 
परैव शौर उन्दने अपनी नारदीय चिदया लगाई, भदादेवजी से 
कहा, ^हे महेश ! आप तो यहां तप कर रहे है अर पार्वतीं 
धर पर रह्‌ कर पुत्र उत्पन्न कर रही है } भोले महादेव पावती 
को पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा द्‌ च्राये थे यह्‌ वात वे भूल गये 
ये उन्दे घर को पूवं की स्मृति आड चौर बे जी में विचारने लगे, 
घर से अये वहूव दिन हए, अव घर चलना चाहिये श्रौर 
नारद जो कहता है उसकी भी परीत्ता लेना बाहिये रेस 
विचार कर महादेवजी धर कों लौटे । धर पर पावतीजी स्नाने 
कर रही थीं नौर गणपति को चोकी पर बैठा दिया था किं कोद 
मलुष्य घर मे चाने न पावे, इतने मे महादेवजी श्चापहुंचे शौर 
धर मे धुसने लगे । गणपति ने उनको धर मे जाने से रोका । उसे 
रोकते हए देखकर महादेवजी ने कहा, “हे दु भौग्य, मेँ अपने घर 
मे जावा ह, तू सेकने बाला कोन है ‰ गणपतिने सुलाकर कटौ 
(द भिक्षुक, सीधा सीधा लौटजा । नदीं तो इस सांग सेतेरा शिर 
चूर चूरा करं दंगा 1 जाने कदां का लंगोटिया है, अपना घर वताता 
है महादेवजी को यह सुनकर क्रोध आया चौर वे बलात्कार से 
घुखने लगे, गणपति पावेती कौ आाज्ञादुसार रोकने लगा । पिलेतो 
क्रोधयुक्त बोल चाल हुईं रौर पिर दोनों मे धूसों युको के साथ युद्ध 
हने लगा ¦ गणपति चे इतना पराक्रम दिखलाया कि महादेवजी 
‹ भी आअश्वैयं करने लगे । अन्व में महादेवजी ने गणपति का शिर 


( २७ ) 


बल से काट कर धड़ से उड़ा दिया जो समुद्र मे बहुत दूर जाकर 
गिरा, उससे भयंकर शब्द्‌ हृश्मा नौर समुद्र के जीव जन्तुं ने 
उसको तत्क खालिया । शब्द को सुनकर स्नान करती ह 
पावैतीजी व लपेट कर वाहर निकल आई, महादेवजी को 
देखकर प्रसन्न हुदईं॑परन्तु जव गणपति का शिर कटा ह देखा 
तब शोक मेँ इब गदं शौर विलाप करने लगीं । महादेवजी ने 
पूछा, “हे प्रिये । क्यो रोती है ? यह कोन था ?” पावेतीजी ने 
कहा, “था कोन ! च्चापका पुत्र था 1” महादेवजी ने कट्या; ^मेरा 
पत्र कैसा ? मै तो तप्चस्यौ कर रदा था ।'” पावतीजी ने चलते 
समय पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा देने का स्मरण कराया सौर बे 
कहने लगीं “यह तो आपने बहत बुरा किया । वालक को मार 
डाला, आप उसे सजीव कीजिये 1 महादेवजी ने कहा, “उसके 
मस्तके का नाश हो गया है अव वह सजीव नहीं हसक्ता 1" 
पावंतीजी ने कहा ५चादे जैसा हो, उसके सजीवन हए विना मे न 
मानूंगी ।' तव महादेवजी ने अपने गण को बुलाकर कहा “है 
गर, तू जा ओर जो प्रथम मिले उसका शिर काटकर मेरे पास 
लेखा ।' यह सुनकर वह्‌ गण चला शौर भ्रथम ही उसङ्रो एक 
हाथी मिला उसका शिर काट कर महादेवजी के पास ले आया । 
महादेवजी ने उस शिर को गणपति के धड़ पर रखकर जोड़ दिया 
श्मौर वह सजीवन होगया परन्तु उसकी भदी यकृति देख पारव॑तीजी 
प्रसन्न न हुई श्नौर बोलीं, “हे सामी ! आपने मेरे पुत्र को कैसी 
, भरी आकृति करदी ! अव उसको कौन मानेगा, उसका विवाह 
भी कोई न करेगा !” महादेवजी ने कहा; “दहे भिये, घबरा सतः 


( २५ ) 


सब कट होगा!" इस प्रकार पावंतीजी को सन्तुष्टं करके महादेवजी 
ने गणपति को चरदान दिया, “हे पुत्र, तू सब देवता मे शरेष्ठ 
श्रौर प्रथम पूज्य समा जायगा, प्रत्येक श्चुम कायं मे प्रथम तेरा 
ही पूजन होगा, फिर अन्य देवतां की पूजा होगी ओर तेरा 
पूजन न 'करके जो कोई दूसरे का पूजन करेगा तो उसका पूजन 
व्यथं होगा, तू सिद्धि बुद्धि का पति होगा 1 इतना भारी वरदान 
सुनकर पावेतीजी प्रसन्न हुई । 


गणपति-इन्दरिय श्रादि के देवतां का पति जीव, चैतन्य- 
खूप होकर चैतन्यदेव नद्य ८ महादेव ) को न मानने लगा ओर 
मायारूपी पार्वती की आज्ञा का पालन करने लगा-माया कौ 
उपासना करने लगा, चैतन्य प्र॒ से शरुता की; इसलिये शरीर 
देवता का श्नौर शिर हाथी का हु्ा । देख, चैतन्य होकर जिसका 
सुख माया में है बह जीव है । गणपति के प्रथम पूजन होने का 
अथौत्‌ श्रीगणेशायनमः का यहं अभिप्राय है किं गणपति कां जो 
व्यवस्था हई है उसके स्मरण सदित सब कार्यं करना रौर चेतन्य 
को भूलकर माया के वश न होजाना-माया के कायं करते हए भी 
असंग अक्रिय आत्मस्वरूप को न विसारना । 

आत्मा अक्रिय, निर्विकार अर निर. लन हैः सिन्न भिन्न भाव 
की चैतन्यता से रदित सामान्य चैतन्यसखरूप है । जैसे सूयं ओर 
सूर्यं का प्रकाश लग नहीं है एकको छोड़कर दूसरा नदीं रहता । 
वैसे ही चैतन्य नौर चिदाभास अलग नटीं है । . चैतन्य फो छोड 
कर चिदाभास नदीं रहता 1. सृथे सव स्थातं मे साल प्रकाश 
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घाला है परन्तु जैसा पात्र होता है उस पात्र की निर्मलता श्रथवां 
भलिनता के ्रयुसार प्रकाश की न्यूनता अथवा विरोपता प्रतीत 
होती है । जल, लकड़ी, निमंल कांच इम सव पर प्रकाश प्रथक्‌ २ 
रूपे से दिखाई देने पर भी वह एक है । सूर्यं का प्रकाश जव सू्- 
कान्त ( प्मातिशी शीशे ) पर पड़ता है तव बही प्रकाश विरोष 
होकर दूसरी वस्तू चं को जला देता है । सूयं के सामान्य भका 
मे जलाने की निशेषतां नहीं है, सूथंकान्त से संबन्ध वाला सूं 
का प्रकाश क्रिया करने बाला दिखाई देता हुमा भी जैसे उनसे 
संग है एसे दी सामान्य प्रकाश बाला त्र्य अपरिच्छिन्न असंग 
है । जैसे सूर्यकान्त में से पड़ा हृश्मा विरोष भकाश परिच्छिन्न ओौर 
नाश वाला है बैसे ही विशेष चैतन्य चिदाभास है । क्योकि पात्र 
के सहारे से है, पात्र अविद्या का काय होने से नित्य कूपान्तर 
वाला है यौर विद्या से नाश को प्राप होता है, उसके साथ विशेष 
चैतन्य का भी अभाव होता है। विरोष चैतन्य को चिदाभास 
कहते हैँ । कूटस्थ नौर उपाधि के साथ में एकमेकं भाव को प्राप्त 
हा जीव काता है । 


आज कल बड़े बड़े शहरों भँ बिजली से चलने वाली द्राम- 
गाडियां चल रही है । रेल की पटरियों के समान लोहे की पट 
रियं सडक पर। विदाई गई है, दोनों पटरियँ के ऊपर टेलिमराफ 
( प्रलाः ) के तार के समान एक तार होता है । पटरियां 
शरीर तार के बीच मे होकर टाम की गादियां ्राती जाती ह 
जहां जहां पटरियां हँ वहां बहा उनके उपर तार है । एक स्थन 
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पैर विजली उत्पन्न करने का अंजन रहता है, उसमे से बिजली 
उत्यन्न होकर ऊपर बाले तार में धूमा करती है, टाम की गायों 
में अंजन नही दोता, उनके ऊपर की तरफ एक लकड़ी होती रै 
वंह लकड़ी ऊपर बाले तारको दछ्ृती है, तार मे घूमने बाली 
विजली लकड़ी दारा गाडियों मे लगे हए यंत्र मे आती है ओौर 
उसे विशेप शक्ति बाला बनाती है जिससे मर्यो के वो सहित 
टाम की गाडी दौढदती है ! उसमें सीधे उलटे चलाने की जौर 
रोकने की कल होती है । उपर बाले तार में घूमने वाली विजली 
जव तक गाडी की ऊपर की लकड़ी के साथ न भिले तव तकं 
-गाड़ी श्रौर उसका य॑त्र क नहीं कर सक्तौ शरोर उपाधि रहित 
तार में रहने बाली सामान्य विजली भी इद नदीं कर सक्ती । 
इसी प्रकार समम कि गाड़ी मचुष्य का शरीर है, अन्तकरण 
गाडी में रहने वाला य॑त्र है, जव सामान्य चैतन्य स्वरूप सवे- 
ज्यापी द्ध ह्मका संबंध अन्तःकरण ते होता है तब अन्तःकरण 
रूप य॑त्र मे विरोष चैतन्यता आती है शौर वह गाड़ी रूप शरीर 
को शेचने लगती है । जैसे उस गाड़ी का य॑त्र सामान्य चेतन्यता 
से विशेष चैतन्यवा वाला होता है एेसे ही सामान्य चैतन्य सित 
विरोप चेतन्य वाला जीव है, जड़ गाड़ी है, संबंध बाला य॑त्र 
ओर बिशेष चैतन्य ये उपाधि है उनको हटाने से द्रम का 
सामान्य सत्‌ खरूप उपर कै तार की बिजली शेष रहती है उसे 
ह्य समम श्नौर वह दी जीव का शुद्धे खरूप है । 
' उपर जो जीव का स्वरूप समभाया है उससे समस भे 
्रागया होगा कि ्रार्ेत जीव कोड मुख्य एक वस्तु नहीं है परन्तु 
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तीन का एकत्र भाव जीव है वे तीन इस प्रकारं है १) शद 
चैतन्य जो निर्विकार असंग है (२) आभास च्नौर (३) अज्ञान 
का कायं अन्तःकरणादि । पिद्धले दो माया करे काय॑ है । भामासः, 
चैतन्य चनौर अन्तःकरण दोनों के साथ संव॑ध बाला है। वह 
चैतन्य की सत्ता को मायामे भिलाता है जिससे जड माया चैतन्य 
-होकर एएथक्‌ २ भाव से काये करती है, यह चिदामास नतो 
सम्पूरणं चैतन्य है ओर न सम्पूणं जड़ है । चिदाभास भी माया 
में पड़ने से माया का है । जेसे श्रंजन में अभि नौर जल दो वस्तु 
ख्य है, अभ्रि को चैतन्य खरूप ओर जल को जड़ रूप समम । 
रेलगाड़ी को न सात्र अभि चलाती है न मान्न जल चलाता है 
परन्तु अभि की उष्णता जल मे आती है, उष्णता देती हृद भी 
अम्रि जल से प्रथक्‌ हैः जल में से निकली इदे बाण क्रिया करती 
है । बाफ श्रौर जल दोनों ही को जड़ सममः क्योकि बाफ भी 
जल का ्रंशदहै। एेसे'ही जह्य रूप शरभ की उष्णता मायारूप 
जल में आने से वाफ़ खवरूप चिदाभास सवके सहित क्रिया करने 
के योग्य होता है वही कतौ भोक्ता जीव दै, वदी ज्ञीव अपनी 
' उपाधि के दोनों अंशो को छोडकर शुद्ध नह्य है । 
जीव मे कतां भोक्ता का मिमान अज्ञान है बह अज्ञानं 
साया का कलिपित दै, कल्पित श्चवस्था मे कस्ित को सश्वा सममने 
वाला जीव भी करिपत है। जव बह माया के कल्पित दबाव से 
मुक्त होता है तव उसी समय प्राकृत जीव हटकर जीव का भाय 
खरूप शेष रहता है जो परमात्मा ब्रह्म है । 
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राम के चान्त से भी यही सिद्धहोताहै कि सामान्य 
सत्ता खयं करिया नही फरती श्नौर टराम की जड गाडिया भी क्रिया 
नदं करती, य॑त्र मे लकड़ी के सदार से श्राई इदे सत्ता य॑त्र की 
विरौप सत्ता सदिव कायं करती ६ । 

श्म॑तिम सारांश-चैतन्य फे अ्रफाश सहित माया का भव 
जीव है ससे प्राकृत जीन असंग नीं है अौर चैतन्य के ्राभास 
से निदान जड भी नी ह वही अक्ञान खरूप जीव कती भोक्ता है। 
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३ अज्ञान ओर ज्ञाने । 


्ररनः--अज्ञान ओर ज्ञान किसको होता है ! 

उत्तरः- तेरे प्रश्न का विचार करने से यह भाव निकलता 
है किं श्ात्मा ज्ञान खरूप दै भौर जो ज्ञान श्वरूप है उसको 
फोर ज्ञान क्या होगा ! ज्ञान खरूप को ज्ञान कदापि हो नहीं 
सक्ता इसलिये उसको अज्ञान च्या होगा १ इसी रकार माया 
अज्ञान खरूप है अज्ञान को ज्ञान नही हो सक्ता, उसे ज्ञान दोना 
किसी प्रकार से संभव चीं है । इस प्रकार ज्ञान किसको होता 
है ? अज्ञान किसको होता दहै ? ज्ञान श्रन्ञान दोनो किसको होते 
हैँ ? ये तीन भ्रश्न हए । ज्ञान जाने को कदते है । कोद भी बस्तु, 
यह्‌ वस्तु है, थना वह्‌ बस्तु है, इस प्रकार वस्तु के जानने को 
वस्तु का ज्ञान कहते हैँ । जव इन्द्रिय का संवंध वस्तु से होता 
है तव इन्द्रिय द्वारा अंतःकरण की बृत्ति वाहर निकल कर वस्तु 
के श्राकार की हो जाती है तव वस्तु का ज्ञान चिदाभास सहित 
श्मतःकरण रूप जीव को होता है । वस्तु का ज्ञान, परोत ओर 
परोक्त दो प्रकारका होता है । जानने वाला जानने की वस्तु 
ते प्रथक्‌ रहकर उसको जाने, वह परोक्त ज्ञान कदाता ह॑ श्रोर 
जानने बाला जानने की वस्तु से मिलकर उसे जाने यदं श्रपरोक्त 
ज्ञान है। जैसे एक टोपी रक्सी इदे दै जव नेत्र का संवन्ध 
उससे हृश्रा तव चिदाभास सदिव श्र॑तःकरण की एत्ति टोपी कं 
रकार के समान होकर अंत.करण ने जाना कि वह टोपी है 
यह टोपी का परो ज्ञान हश्रा चीर टोपी कोनेत्र से टेखकर 
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अंतःकरण की वृत्ति टोपी के आकार की होकर टोपी देशे 
अंतःकरण ने टोपी को जाना कि यह टोपीदै, यह टोपीका 
परोक्त ज्ञाच हआ ! अथवा ससे किसी मवुष्य ने कटा कि 
भि मीठी है यह शब्द सुनकर भिश्री कां खाद जो मिठास 
उसके साथ अंतःकरण की इत्ति भिटासे के आकार की इई श्रौ 
अंतःकरण ने जाना कि मिश्री सीटी है यदह मिश्री क परोक्त ज्ञान 
ह्या च्रौर जव भिश्री खाई ग तव स्वदेन्द्रिय के साथ अंतः 
करण की वृत्ति सिश्रीके रूप की होकर मिश्री के यान मे अंतः 
करण ने जाना कि यह मिश्वी सीठी है, चह मिश्री का अपरोक्त 
ज्ञान है| 

(आत्मा तिचक्छिय, संग ओर सवं व्यापक हैः एेसे शाख 
श्नौर गुरु के मुख से सुनकर निष्किय, असंग अर स व्यापक 
का शब्द्‌ इन्द्रिय ने अरहणं किया उसके साथ अंतःकरण कों 
वृत्ति उस आकार की हद ओर उस देश से हट कर अंतःकरण 
से जाना, यह आत्मा का परोच्च ज्ञान हआ ओर जवं शुर मुख से 
सुना तु सर्व व्यापकं चैतन्य नह्य रूप है तव चिदाभास सहित 
अंतःकरण की घृत्ति सर्वं व्यापि चेतन्य शब्द्‌ के अर्थं स्वरूप 
ब्रह्म से सम्बन्ध वाली हई-उसी ॐ आकार की इई ओौर उसरी 
के देश में जाना यह आत्मा का परोक्त ज्ञान हमा । इससे यह 
सिद्ध हअ किं चिदाभास सहित जो अंतःकरण दै उसको ज्ञान 
श्भा, बह अंतःकरण ज्ञानसखरूप नहीं है तथा अत्यन्त अज्ञान 
खशूप भी नदीं है-सध्य मे होने से उसको ज्ञान च्यज्ञान हो सक्ता 
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है । व्यवहार में जिसको श्चज्ञान कहते है बह श्चज्ञान मात्र जड्‌ 
स्वरूप नहीं है परन्तु ज्ञान से उल्टे भाव बाला जो ज्ञान है उसका 
नाम अज्ञान है । अज्ञान में उ्टे भाव से ज्ञान रहता है । सतो- 
गुण भ्रकाशवान है उसमें जो ज्ञान होता है वहं ज्ञान कहातां है 
शरोर तमोगुण के धेर मे चौर रजोगुण शी चंचलतामें जो 
ज्ञान होता है वह अज्ञान कहाता है । ज्ञान खरूप जो कूटसख है 
उसका निषय ज्ञान चोर भ्रज्ञान नहीं है यौर त्यन्त माया के 
अंधेरे मे भी ज्ञान श्ज्ञान नहीं हो सक्ता परन्तु चैवन्य की दमक 
वाले अज्ञान का अथवा चिदाभास सित अन्तःकरण का ष्टी 
ज्ञान नौर श्यज्ञान विषय है। जो जिसका विषय होता है 
उसको वह टी दण करता है ! वास्तविक रीति सेतो ज्ञान 
अज्ञान दोनों दी अज्ञान है परन्तु दोनों के फल मेँ भिन्नता है । 
अज्ञान दु.ख रूप श्रौर फंसाने बाला है उसके विरुद्ध भाव वाला 
ज्ञान, अज्ञान की फंसावट चौर दुःख का नाश करने बाला है । 
जव ज्ञान उत्पन्न होकर अज्ञान का नाश करके खयं भी नदीं 
रहता तब द्ध स्वरूप आत्मा रह जाषा है । 

शन्तनु राजा के मरने पर भीष्मजी अपते सौतेले भाई 
चिन्नांगद्‌ को गही पर बैठा कर, काशीराज की पुत्रिय के खयंवर 
मे जा, उसकी तीन पुत्रियां अंबा, अंचिका ओर अंबालिका 
हरण करके ले आये शरीर अपने भद्रया के साथ उनके विवाहं 
करते की सम्मति श्रपनी माता सत्यवती से की तव उनमें से 
बड़ी लडकी ने भीष्मजी से कहा कि मेरी इच्छा सौम्य देश के 
शाल्व राजा के साथ निवा फरने की है ! यह सुनकर भीष्मजी 
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ने माता श्नौर शद्ध मंन्नयोँ की सम्मति लेकर वृद्ध ब्राह्मणो ौर 
दासियो के साथ अवा को उस राजा के यहां भेज दिया ! उसने 
जाकर राजा से अपना मनोरथ कटा । राजां नेका कितेरा 
नाम अन्नपूणौ है रौर भीष्म तुको दरण करे लेगया था 
इसलिये में तुक से विवाह नीं कर सक्ता ! अन्नपूरणं ने कहा करि 
मै दूसरे के साथ विवाह करना नदीं चाहती, भीष्म ने अपने 
भाई के लिये हरण किया था परन्तु मैरे कहने से राप के पास 
भेज दिया है अव राप ममे प्रहरण कीजिये । राजा शात्वनेन 
माना । बह रोती हुड वद्यं से निकली श्रौर चिन्ता करती हुई 
तपस्ियों के श्ाश्रस सें गदं ओर उनके समाने से पिर भीष्म 
कै पास गदे परन्तु भीष्म ने मी उसे ग्रहण न किया । दोनों ओर 
से भ्रष्ट होकर सोती हृद वह ष्ठिरं बन मे चली गई ओओर तपस्ियों 
मे रहने लगी । उन्हनि उसे परश्चुराम से भिलाया । अवा ने उन 
से कहा क्रिय भीष्मं का वध चाहती ह) परद्युरामजी ने 
भीष्मजी से युद्ध किया परन्तु बे उनको परास्त न कर सके । 
तव अवा निराश होकर नदी किनारे जाकर भीष्म का 
वेध करम के लिये तपश्वयौ करने लगी । कदे दिन पी 
महादेवजी प्रसन्न होकर प्रत्यन्त हए, तव श्यंवा ने उनसे कदा 

किमेँमीष्मका षध किया चाहती हं! महादेवजी ने वरदान 

दियाकितू भीष्मका वध करेगी। अंवानेक्टाकि्म खी ह 
भीष्म का वध कैसे कर सक्ती हू १ महादेव ने कहा किं तू मरने 
के पे राजा द्रपद्‌ के धर मे कन्या होकर जन्मेगी ण्ठिर ङ दिनि 

पी पुरुषत्व प्राप्त करेगी, तुमे इस जन्म की स्मृति चनी रहेगी । 
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यह क केर महादेवजी अन्तध्योन हो गये, उनके अन्तध्यान हने 
के पश्चात्‌ अवा चिता वना कर जल गदं । राजा द्रुपद ने भीष्म 
का वधं करने के लिये.मददेवजी से संतान मांगी तव महादेवजी 
ने कहा किं तुम्हारे एक कन्या होगी जो कुच दिन पश्चात्‌ पुरुषत्न 
प्राप्न करके भीष्म का वध करेगी । राजा ने रानी से यह वृत्तान्त 
कहा । जव कन्या उत्पन्न हु तेव रानी ने कद दिया कि पुत्र उत्पन्न 
हा है, सव संस्कार पुत्र के करिये गये। राजां ओर शनी कै 
सिबाय ओर कोड नहीं जानता था कि कन्या उत्पन्न हई है । जब्र 
वह्‌ कन्या शिखंडिनी विवाह के योग्य हद तव राजा द्रपद ने 
दशाणंवपति की कन्या से उसका विवाह कर दिया । थोड़े दिनि 
पश्चात्‌ जब दृशार्णवपति को अपनी कन्या से विदित हा कि 
शिखन्डी खी है तव उसने राजा द्रुपद्‌ के पास चिद्री देकर एक 
दूत भेजा कि तूने कसे चल किया, शिखंडी खी है । राजा द्रषद्‌ 
ने लिख दिया करि यह वात भटी है । फिर भी अपनी पुत्री से वही 
समाचार मिलने से दशाण॑वपति युद्ध करने के लिये तत्पर हमा । 

यह समाचार पाकर राजा द्रपदनेभी युद्धकी तैयारी की। यह्‌ 
सव समाचार शिखंडिनी सुन कर विचारने लगी करि यह 
सतर उत्पात मेरे कारण हो रा है सलिये यदि मँ राण त्याय 
दूँ तो सव कगड़ा शान्त हो जाय । यहं विचार कर वहं प्राण 
त्यागने के लिये वन में गर श्रौर निरादार रहने लगी । उस वन 
भे स्थूलकणं नाम का एक यक्त रहता था, शिखिनी की 
कथा सुन कर उसको दया प्रागे । चह कहन तमा किं 
यदि तू पनेप्रण को पणं करे तोथोद़े दिनि के लिये 


( ३५ ) 

तु अपना पुरुपत्व देकर तेरे लीपने को भँ ले क्ता ह 
रिखंडिनी ने कदा फि जब भेरा श्र लौट जायगा" 
तव यँ आकर तुभे तेरा पुरुषत्र लोटा दूंगी । इस पर यत्तं ने 
प्मपना पुरुषत्वं शिखंडिनी को देदिया शमर उसका खीपन आप 
लेलिया 1 शिखंडिनी प्रसन्न होकर अपने धर आई अर सर्व - 
वृत्तात अपने पिता से कटा । इतने मे दशाणंबपति आपर्हवा नौर 
राजा द्रुपद के पाख उसने अपना पुरोदित भेजकर कलाया कि ` 
तुमने मुभे धोका दिया है इसलिये मेँ तुम्हारा वध करेगा । राना 
दरपद ने कला भेजा कि मैने धोका नहीं दिया है, तुम्हारा जामा 
खी नदी हँ परन्तु पुरुष दै, किसी ने तुमसे मू कह दिया है, इसकी 
परज्ञा लीजाय । दशार्णवपति ने खियां मेज कर परीक्ता ली तो 
ज्ञात ह्या किं खरी नहीं है पुरुष दै तव वह प्रसन्न दो शिखंडी को 
वहत सा धन देकर अपनी पुत्री की निन्दा कर अपने नगर कोः 
लौट गया । इसी अवसर मे एक दिन वेर स्थूलकर्णं के निवास . 
स्यान परं गये च्रौर पूछा कि स्थूलकणं कदां है । त यतो ने ऊुबेर 
को स्थूलकणे का सव ृत्तांत कह सुनाया । स्थूलकणं बुलाया गया । 
जव वंह ललित दोता हा आया तो कुवेर ने उससे कहा कित्‌ 
ने यक्त कां अपमान किया है इसलिये अव तू खी रहेगा श्मौर 
शिखंडी पुरुप रहेगा, उसके मरने के पश्चात्‌ तू पुरुष होगा । एेसा 
कह कर ङ्वेर चले गये । जव शिखंडी लिया हुमा पुरुषत्वं देने . 
स्थूलकणं के पास गया तो उसने कवेर के शाप का बृत्तांत सुनाया, 
यह सुन शिखंडी प्रसन्न हो धर लोट आया श्चौर उसने बहुत सा - 
दान पर्य करिया ए ईसके पश्चात्‌ शिखंडी श्रर धृष्टद्युम्न दोनो 
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राजकुमारा को द्रोणाचायं ने धनुिया सिखा । कौरवो चनौर 
पाण्डवो के महायुद्ध में जव शिखंडी भीष्म के सन्मुख युद्ध करने 
को हा तव भीष्म ने उसके सन्मुख अख चलाना श्रखीकार 
करिया क्योकि नारदजी के कहने से उन्हे यह सव वृत्तांत ज्ञात 
दोगया था । “शिखंडी मे पुरुषत्व है परन्तु बास्तबिक पुरुष्व नही 
है.ब्दसखीदै,मे खी को कदापि शखसे न मारूगा ।'” यह्‌ विचार 
कर भीष्मजी ने शिखंडी पर शख न चलाया ओर उसके सहारे 
स उनका मरण हुमा । 


भीष्मजी पूवे जन्म मे वु-चसे हुए आत्म खरूप थे । चैतन्य 
विशिष्ठ-वसिष्ठ की कामना स्वरूप कामदुधा गञ को चुराने से 
अष्ट होकर व्यक्तिगत सात्ती चैतन्य आनन्दाभास हए । माया 
रीर चैतन्य की संधि खरूप काशी के राजा की त्रिगुणात्मक 
तीन पुत्रियो अवा, अंबिका ओर अंबालिका को खयवरमें से 
अपने सोतेले भाई चिदाभास श्चौर सदाभास रूप चिांगद ओर 
विचित्र से विवाह करने के लिये हरण कर लाये । घर से आने के 
पचात सतोगुण रूप बुद्धि अंबा ने कटा किं ( सौम्यता खरूप ) 
सौम्य देश के राजा के साथ विवाह करने को मैने निश्चय किया 
है । भीष्म ने उसको वहां भेज दिया । सोम्यता का जीवन सतो- 
गुण है इस कारण सौम्य देश के राजा ने अम्बा को अन्नपूणो- 
जननी समकर उसके साथ विवाह नहीं किया, फिर भीष्म ने 
भीं उसे भहण न किया 1 भीष्म अज्ञान का साक्ती था उसकी कोई 
सत्ता होती नहीं । तव अरवा वन में गई, परञ्यराम से भीष्म का 
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वैध कराना चाहा परन्तु सामान्य सत्ता रूप परद्युरामं विरोषं 
चैतन्य वाले ्ानन्दाभास साती रूप भीष्म के गुर होने पर भी 
भीष्म कावध न कर सके! निराश होकर अवा ने सहादेव की 
तपश्चयों की । महादेवजी ने भीष्म के वध करने का वरदान अना 
को दिया! माया श्रौर चैतन्य दौ पद हैँ जिसमे रेस 
जीन रूप राजा द्रुपदं ने ज्ञान खरूप ्ानन्दाभास रूप व्यक्ति 
सारी भावे भीघ्म कावध करनेके निमित्त संतान होने की प्रार्थना 
महादेवजी से की उन्दोने वरदान दिया कि तेरी संतान भीष्म 
का वध करेगी । भ्रंवा ने पूवे देह त्यागकर द्रुपद के यहां जन्म 
लिया अर बुद्धि पुत्री हद । राजा द्रुपद ने पुत्री होने पर भी ठेस 
प्रचलिव कर दिया कि पुत्र हा दै ओर उसका नाम शिखंडी 
रक्खा, उसका विवाह दशाणंवपति ( जीव ) की पुत्री वासना से 
हृश्मा । चैवन्य भंडार खरूप व्यापक चैतन्य स्वरूप यक्तपति छुवेर 
दै, उसका एक दस स्थूलकणं यछ है, जिसके कणं लवे है एसे 
चिदाभास से शिखंडी का मिलाप ह्या 1 स्थूलक्णे को शिखंडी 
प्र दया आई ओर उसने अपना पुरुषत्र शिखंडी रूप बुद्धि कों 
दिवा चनौर शिखंडी रूप बुद्धिका ज्ञीपन चिदाभास रूप स्थूलकणं यक 
ने लिया, स्थूलकणं रूप चिदाभास को व्यापकं चैतन्य रूप ने 
शापदिया कि जहां तकं बुद्धि रूप शिखंडी न मरे वहां तकत 
खी माव में रह रौर शिखंडी पुरुष भाव मे रहै, एेसे चिदाभास 
के पुरुपत्व वाली बुद्धि विशेष चेतन्यता से दुसरे केउधार लिये ` 
हए पुरुषत्वे से अानन्द्ाभास रूप अज्ञान का वध करने भें 
निभित्त इदं । 
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"भीष्म के दृष्टंत से ज्ञात होता है कि चिदाभास कामना वश 
अपने शुद्ध खरूप से र्ट होकर श्ज्ञानी ह्या 1 कामना करना 
दी अज्ञानी बनना है जो कामना रहित होता है बह अपने अच्युत 
भत्र में रहता है । माया से भिले हए भाव बाले चैतन्य से कामना 
होती है ओर उसमें से प्रथक्‌ भाव के तीनों गुण होकर शरीर की 
तीनों अवस्थाय होती है बे दी तीनों गुण रूप तीनों कन्याश्च को 
भयंकर कायं करने बाले भीष्म ने रहण किया । भयंकर कार्य 
करने वाला इस कारण से है किं शद्ध चैतन्य होकर भी माया के 
अशुद्ध भाव बाला होकर भीष्म सनन्दाभास खरूप है यह स्वरूप 
सुषुपि श्चवस्था मेँ होता है, जहां एथक्‌ भाव की प्रतीति नहीं होती, 
मात्र अज्ञान होता है, उसके कोई सन्तति नदीं होती इस कारण 
उसने अपने भाई चिदाभास श्रौर सदाभास के साथ तीनों कन्या 
का विवाह करना चाहा । विज्ञानमय कोश मे जो चैतन्य का 
'श्राभास है वह चिदाभास है ओर मनोमय कोश भे जो चैतन्य 
का आभास है वह सदाभास है । यह दोनो राभस प्रकृति बाले 
ह । सतोराणी बुद्धि रूप अम्बा ने सौम्य देशाधिपति को चाहा । 
सौम्याधिपति ( सौम्यता ) ने अपनी उत्पत्ति सतोगुण से समम 

कृर उससे विवाह न किया । परञ्जराम अवतार होने से सामान्य 
चैतन्य स्वरूप थे जो आनन्दाभास श्वज्ञान स्वरूप विशेष चैतन्य 
भीष्मके शरु थे; क्योकि सामान्यता के प्रभाव से दी विरोषतता होती 
है। श्चज्ञान विरोष मे होता है, सामान्य चेचन्य हस विशेष चैतन्य का 
नाश नहीं कर सक्ता । सामान्य चेतन्य विशेष चैतन्य का विरोधी 
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लीं है उलटा विशेषता प्राप्न करने का हेतु है, इस कारण परय 
राम रूप सामान्य चैतन्य भीष्म रूप विशेष चैतन्य का नाश नं 
कर सके । विरोष चैतन्य रूप अज्ञान का नाश विरोष चैतन्य रूप 
ज्ञान ही कर सक्ता है । अंबा [ बुद्धि ] ने महादेव का तप करके 
वरदान लिया अथोत्‌ सदादेव की सन्निधि से उनके प्रभाव रूप 
वरदान को रहण किया, एसे दी द्रुपद माया विशिष्ठ चैतन्य ने 
अज्ञान रूप भीष्म का नाश करने के लिये महादेव का तपं करके 
सन्तति मांगी । द्रुपद की पुत्री बुद्धि इई जो शिखंडी कदलाया । 
द्शाणंवपति-जीव की पुत्री वासना से उसका विवाह ह ,! 
दोनो दी खी रूप होने से जीव धबराया । बुद्धि माया खरूप होने 
से चैतन्य भाव भिभ्रित जो अज्ञान-भीष्म उसका नाश नदीं कर 
सक्ती थी कुवेर परम चैतन्य था उसमें से निकला हा आभास 
रूप यत्त स्थूलकणे था । उसने शिखंडी के ऊपर दथा करके अपनी 
चैतन्यता रूप पुरुषत्व शिखंडी रूप बुद्धि को दिया ओर बुद्धि का 
खीत्व श्राप लिया, वह स्थूलकणे वुद्धि के भाव में दवा, बुद्धि का 
भाव अथोत्‌ जन्म मरण ओर सुख दुःख उसमे अनुरक्त हा, बुद्धि 
के भाव को अपना भाव समभने लगा । बुद्धि चैतन्य भाव वाली 
होकर, चैतन्य के समान चिदाभास सहित होकर कतां भोक्ता भाव 
करने मे समथं हदे । जहां तक बुद्धि न मरे बां तक चिदाभास 
रूप स्थूलकणं खी के रूप मे रहे । बुद्धि का नाश होने से चिद्‌ा- 
भासं रूप चैतन्य पने पुरुषत्व को प्राप्त करे ेसा शाप कुबेर ने 
दिया, यह्‌ आदि नीत्ति है । टेसी उदधि के सहारे अआनन्दाभास 
रूप भीष्म का बध हा । चैतन्य से उधार मागकर ली हुई बुद्धि 
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ज्ञान ओर ज्ञान को अ्रहण करती है इस प्रकार ज्ञानं श्रौर 
ज्ञान बुद्धि को होता है। इस भाव बाली वुद्धिको जीवभी 
कहते हे । कोई २ इसको अन्तःकरण, चिदाभास श्नौर चैतन्य की 
एकता रूप आत्मा भी कहते है । 


पररन के उत्तरका संप्र अथं यह हमा कि जड़ श्मौर 
चैतन्य क मिले हए भाव को जीव कहते है, ज्ञान शौर अज्ञान 
उसका विषय होने से उसी को दतां है ओर जीव का मिले हए 
इस अञ्युद्ध भाव से जो मुक्त ोना है वह मोत्त कहा जाता है । 
।जेसे ज्ञान अर अज्ञान जीवे का विषय है, उसी प्रकार वंध 
मौर ` मोच्त भी उसी को होते हैँ । बंधन मेँ पड़े हए को ही मो्त 
होती है ओर जिसे अज्ञान है वही नान को हटाकर ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है ओर ज्ञानाज्ञान रहित अपने सरूप को प्राप्त 
होता है) 
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भ्रश्नः-जगत्‌ भ्त्यक्त है श्चौर तुम एक नह्य को चौर बताते 
हो तब जगत्‌ चर ब्रह दो होने से द्वैत हा, चद्वेत कैसे है ! 

उत्तरः-तेरे इस प्रभ कां उत्तर प्रथम प्रों के उत्तर 
मे आगया है तो भी तेरे दृद बोध के निमित्त मँ फिर 
समाता ह। तेरे पूछने से ेसा प्रतीत होता है कि 
जगत्‌ को मै ्रत्यत्त देखता हँ ओर बह्म को त॒म देखते हो, 
मेरे देखने मे आता हु्रा जगत्‌ एक वस्तु दै रौर तुम जिसको 
जानकर कहते हो बह नह्य दूसरी वस्तु है, इस प्रकार दो का 
जोड़ मिलाता है । यह तेरा जोड़ मिलाना इस प्रकार है जेसेतू 
कटे किँ अपने पिताकापुत्र हसो पुत्र एक हु च्रौरमे 
अपनी वदिन का भाई हँ सो भाई दूसरा हा अथात्‌ एक तु 
पुत्र ्ौर दसरा तू भाई इस प्रकार दो हृष; यह जोड़ केवल 
शब्दो मे है चस्तु खरूय देखा जाय तो तू एक ही है । तेरे पिताने 
तुभमे पुत्र भाव का आरोप कियादहै, पिता कीद्ष्टिसेत्‌ पत्र 
कहा जाता है, तेरे शरीर के सिवाय पुत्र का कोद शरीर खरूप 
नहीं है, इसी भ्रकार तेरी वहिन के व्यवहारिक सम्बन्ध सेतु. 
भाई है वह भी तेरे शरीर के सिवाय श्रौर कोई वस्तु नहीं है । 
दोनों भावों मे रदी हुई घस्तु एक ही है । इसी प्रकार जगत्‌ की 
ष्टि वाला तू जिस वस्तु को जगत्‌ रूपं से जानता है, उसी वस्तु 
को वस्तु के चाकार की ब्रह्माकार बृत्ति से मँ अर युमा जैसे संत 
न्रह्म जानकर कथन करते हैँ । अब बता किं दवेत अथोत्‌ दो वस्तु 
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नौर दो बस्तु का ज्ञान कहां हृष्मा १ 'उपाधिकी भिन्नता से एक 
ही वस्तुं भिन्न रूप से दीखने पर भी वस्तुरूप से दो नीं होती । 


जसे तेरे पाख एक रुपया है वह रुपया तुभे फिसी कारण 
से भुनाना पड़ा । जव तू रुपया युनाने जाता है तव तेरे हाथ में 
एक रुपया है उसको देकर चौसठ पैसे हाथ में लेता है । जिस 
समय वैसे हैँ उस समय रुपया नहीं है खर जव रुपया था तव 
वैसे न थे, इस प्रकार एक रुपय। नौर दूसरे पैसे दो नहँ हृए। 
दो रुपये नहीं हए 1 विचार से जान पड़ता है कि प्रत्येकं खरूपु 
मे एक ही रुपया है पेसो को देखकर रुपया न कहना मूख॑ता है ।, 
रुपये क हिसाव से र्चादी के रूप से एक रुपया है ओर पसो के 
हिसाव से भी तावे के चौसठ पैसे होते इए भी एक ही रुपया है। 
समष्टि रुपया है ओर व्यष्टि पैसे है । समष्टि श्नौर व्यष्टि उपाधि 
रष्टित खरूप से वस्तु एक ही है । चौसठ पैसों को अलग अलग 
सममना व्यष्टि है। दो अटनी, चार चवन्नी, आठ दुल्ली, 
सोलह श्माने, बत्तीस अधन्न , ्वौसठ पैसे, एक सो अदास धेले, 
मथवा एकसो वाने पादे एक रुपया है 1 मंद बुद्धि वाले रुपया 
होते हए पैसे समते है यह उनका अज्ञान है । अनेक भाग 
विभाग शेते हृए भी जैसे रुपया एक ही है इसी भकार अनेके 
भाग विभाग रूप से प्रतीत होमे वाला जगत्‌ वस्तुतः एक ब्रह्य 
सरूप ही है । इस प्रकार सत्य बुद्धि से देखा जाय तो दवेत कां 
है १ ध्यास अधिष्ठान से भिन्न नदीं । एक वस्तु को दूसरे रूपं 
से देखना अध्यास है चोर जिसमे श्र्यास ( अन्य को अन्य 
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देखना ) होता है, ह्‌ उस वस्तु का अधिष्ठान है जैसे रज्जु मे 
जव सपं की भान्ति होती है तव सपं चौर रज्जु एकही वस्तु है । ` 
यद्यपि सपं दीखता है तो भी रज्जु के सिवाय चौर दूसरी वस्त 
नहीं है खज ्ी है । घौर रञ्जु के यथाथं बोध होने पर भी रज्जु 
ही हे। इसी प्रकार नह्य रूप अधिषछठान में जगत्‌ श्ध्यस्त है 
श्मथत्‌ सर्पं की प्रतीति के समान है । जेते सपं कसिपित है वैसे 
ही जगत्‌ भी कर्पित्‌ है इसलिये जगत्‌ एक पदाथ च्रोर जह्य 
दूसरा पदार्थं न हु । वस्तु स्वं प्रकार से एक ही रही 
छ +-द्ि +इत = दैत । अ = नही, हि =दो, इत = ज्ञान, दो 
प्रकार का ज्ञान जहां नहीं है वह अद्वैत हे । दैव व्यवहार दृष्टि 
मं कल्पित है चनौर परमार्थं दष्ट मे चद्रैतटै, दरष्ाकीं दिका 
लोप न होने से श्रद्ध सरूप है-चस्त्‌ है । 
हाथ, पैर, कान, नाक, श्ंगुलियां इत्यादि अनेक अंग उपांग 
नाम बाला होकर भी तू अपने को एक क्यो मानता है ? मेँ दो, 
चार, दृश हं ेसा क्यों नहीं मानता ! तू अपने को एक भाव 
से भ" कता ह । जव तू दुसरे पुरूष को कहता है तव कहने वाला 
तू." के बदले दसरेमे तु" का उपयोग करता है ओर जव 
तीसरे पुरुष को कहता है तव तृ भे" के वदले तीसरे मे वह का 
उपयोग करता है । एक ही तु भे" तु वह इसप्रकार तीन का उप- 
योग करता है । दूखरा जिसको तू तुः कता है वद अपने को तेरे 
समान भै कता है, तमे तु" कहता है खौर तीसरे को “वह 
कता है । इसी प्रकार तीसरा भी जिसको तू” वह कता है खपे, 
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को भ नौर दूसरों को तू, ओौर तीसरे को "वह" कहता है । दैख । 
इसी प्रकार सव व्यवहार होते हैँ । भ" (तु होता दैत" श्न, होता है 
इसी प्रकार वह" भ" होता है ्ौर “भः वह" होता है त्‌, वहः 
होता है "बह" "तु होता है । सव भें भे" वास्तविक भाव से सित 
है 1 तु" चौर "वह दोनों भै" का ही रूपान्तर समम मे श्रते है 
उपाधियो के भावसे भी भ कदी नीं जाता, बह दी श्न वस्तु 
है, भ ही दै; वही सत्‌ है-त्रह् है । जबतू भिरा कृट्ता है तव 
भी खामीपने के भाव से श्रै वस्तु मे भरा ह्या है। चनौर मी 
विचार कि जव तु दूसरे पदाथं को देखे, सुने अथवा सममे तव 
क्या होता है ? दण भे सुख देखने के समान, देखने सुनने अथना 
समभे मेँ पदार्थं के भाव बाला तू द्रष्टा, पदाथ दश्य श्योर पदाथं 
का दशन भिन्न नहीं होते हँ परन्तु उसी षण में त्रिपुटी को उड़ा 
कर एक होता है, सव छु एक होने से ही सव में एकता होती 
है। भिन्न भिन्न सम्बन्ध भाव ओर चस्तु्मों मे एकता होना; 
समाधि होना, यह ही एक को सिद्ध करता है । विभिन्न पदां 
की एकता कभी नहीं होती । एकता मे उपाधि जो बास्रविक नही 
है खयं हट जाती है इस प्रकार उपाधि्यो के कारण एकतां के 
पूर्व श्मौर पश्चात्‌ जो द्वैत दीखता है वह कार्पनिक है उपाधि देव 
सरूप है जौर वस्तु खरूप अद्धेत है । 

न्यासजी के शिष्य जेभिनि ऋषि विद्धान्‌ चौर योग्य सममे 
जाते थे । व्यासजी जव किसी म्न्थ की रचना करते थे, तव वे 
उस अन्थ को चैमिनि ऋषि को दिखलाया करते ये भ्रन्थ केसा 
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ना है १ कोई भूल तो नदीं रह गई ? इत्यादिक बे जैमिनि की 
सम्मति लिया करते थे श्रौर कभी २ जैमिनि की वास्तविक 
सूचना का उपयोग भी क्या करते थे । सव शाखो की रचना 
के पथात्‌ उन्दने महाभारत की स्वना की । गीता में श्रोता श्रजैन 
- श्रौर चक्ता श्रीङृष्ए भगवान्‌ थे । वक्ता ने जो रहस्य अर्जन को 
सम्रकायां, उसमे श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का शोक ६० 
आया जिसका रथं यह हैः-“दे श्न ! प्रयत्न करने बाले 
विद्वान्‌-विवेकी पुरुष कै मनको भी वलवान्‌ इन्द्रियां अपनी चर 
चलात्कार से खीच लेती है 1 जन जैमिनि ने यह शोक देखा 
तव व्यासजी से कटने लगे,“हे भगवन्‌ ! गीता की सम्पूणं सचना 
अत्यन्त उत्तम है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सम्पूणं तत्त का भाव 
व्यांकात्योंश्रायाहै, गीता देखने से यही विदित होवा है करि 
स्यं छृष्णजी ने अपने हाथ से लिखी है परन्तु यह्‌ शोक गीता 
की शोभा को लार्दन रूप है। भला, विद्वान-विवेकी पुरुष के 
मनको, इन्द्रियां अपनी ओर वलात्कार से कैसे खींच सक्ती हँ! 
इन्द्रियो की शक्ति मन है, जव बह इन्द्रियो से सम्मिलित होती है 
तव इन्द्रियां कार्य करमे को समर्थं होती दै, विद्धान्‌-विवेकी पुरुष 
का मन ड्ुदध श्रौर वशीभूत होता हे, विवेक के साथ लगे हष 
मनकों विवेकी की इच्छा न होते हुए, इन्द्रियां बलात्कार से खेचले, 
यह असम्भवित है ! इस शोक को निकाल देना दी अच्छा है 1” 
शिष्य के ये वचन सुनकर ज्यासजी को हंसी आई परन्तु उसे रोक 
कर कहने लगे, °हे यती, तमे यह ोक अयुक्त प्रतीत होता दै 
परंतु वह युक्त ही है । मेरा तो एेखा नणय है कि यद्‌ एक कं 


( ४६: ) 

ही गोता को यथाथ जानने की चावी है। ईस एकं शोक के. न 
होने से गीता रूप भर्डार खुल न सकेगा ।'” न्यासजी के - इस 
प्रकार समाने पर भी जेभिनि ऋपि ने उनफे वचनां को यथायोग्य 
छअंगीकार नदीं किया । व्यासजी ने यह सममकर कि जैमिनि 
अपने को पणं ज्ञानी मानता है इसलिये उसको अपने मनका 
विरोष भरोसा है, कदा (अच्छा, इस वात का निर्णय फिर किसी 
दूसरे प्रसंग पर करेगे 1” व्यासजी के खान से जैमिनि कोर तीन 
कोस दूर बन में रहते थे श्रोर चार पांच दिन पीले व्यासजी कों 
भ्रणाम करमे को आया करते थे ! जव वे चले गये तव व्यासजी 
अपने जी मे विचार करने लगे ““विंहत्ता क रभिमान बाले को 
आत्मबोध होना कठिन है, यह अपने को ज्ञानी मानता है परतु 
ज्ञानरूप का निरय शब्द्‌ से करता ह । विद्धत्ता के अभिमानं 
गये विना ज्ञान कहां धरा ह } उसके समाने के लिये एके युक्ति 
केरनी पड़गी !'” ठेसा विचार कर व्यासजी ने उसी सायंकाल को 
एक चरित्र रचा । जैमिनिजी अपने स्थान पर है, सायंकाल के 
पांच वजे का समय हे, शीतल उग्र वायु चलने लगी हे, आकाश . 
पर बादल छागये है, बिजली आंखो को वोधा कर श्रपने भरकाश 
की मपट लगाने लगी है, बादल भारी गजना सद्ित प्रस्पर ठोकर. 
- खाते है । सूर्यं को मंद प्रमा छप गई दै, आकाश ओर पृथ्वी के 

मध्य मेँ अधेरे ने पना राज्य कर लिया है एेसा दश्य हो रहा था 

मानों पृथ्वी पर॒ आकाशचारियों ने चदाह की है, भारी भरी ` 
तोपे छट रदी हैँ । उनका भकाश बिजली हो रही है । रेसे उमर. 
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समय मे जेभिनिजी ने एक्र युवा खी देखी जिसकी रायु पन्द्रह 
सोलह वेषं से विशेष न थी, कोमल, मनमोहक आकृति वाली, 
बाला घवराती इई आ रही थी, महीन वख पहने हुई थी ओर 
अत्यन्त स्वरूपवत्ी खी के सब लक्ञण उसमे दीखते थे । जल भी 
वर्ने लगा था, श्र॑धकार मे उस खी का सौदर्य पूणं दिखाई नहीं 
देता था परंतु विजली की चमक मे कभी २ दीख जाता था । 
जेमिनिजी उसको देखकर आश्चर्यं को प्रप्र हृए । जब वह्‌ बिजली 
का प्रकार न होने से नदीं दीखती थी तव जैमिनि उसकी सौन्द्र्यता छां 
विचार करते श्योर फिर देखने की लालसा करने लगते थें । बिजली 
की चमकमे वह फिर दीख जाती थी ! वषो से भीगने के कारण वह 
भागती इडं बाला शत्तकी आड मे ठहरना चाहती थी परु कोई 
एसा सघन वृक्त नदीं भिलता था जहां ठहर जाय, भीगती जाती 
थी, . उम्र पवन उसका वैरी हो गया था, उसके भीगे हए महीन 
वेख्रो को शीघ्र ही सुखाकर उसको अपनी ओर खीचता था । 
विचारी वाला वसो को संभालना चाहती थी परंतु पवन का उसं 
पर बलात्कार होता था। वख उड्‌ जाने से उसका शरीर अंग 
प्रत्यंग जैमिनिजी के देखने मे आता था! वषो चौर पवन गी 
वलात्कारी से मुक्त होने के लिये खान नदीं मिलता था । जेमिनिजी 
भे कच्चित्‌ मोह घुख गया था उस मोह ने द्या का स्वरूप धारण ' 
किया । जेभिनि बोले ८ दे बाले । तू भीग रदी है, घवरा रही हेः 
इस न के. वाजू के कोने मे जां खड़ी हो उससे कुदं वचावं 
होगा †› यह्‌ सुनकर वह्‌ वाला तुरन्त रंगों चौर वख को संको- 
चती हई जैमिनिजी के स्थान के एक कोने 'भे आकर खड़ी होगे । 


( ४८ ) 


थोड़ी देर पे जव बह सवख हुदै तब जैभिनिजी पू्ने लगे, ८ 
वाले । तू श्यकेली वन में केसे आर ! तेरा यान कटां है ? बाला 
ने कदा “महाराज । यदा से तीन कास पर जो शहर है वहां की 
रहने वाली ह सख्यां के साय वन मे अम्बिका माता के दर्शन 
करने आई थी, जव हम मन्द्र मे द्शंन करने जारही थीं तभी 
एक भयंकर सिंहकी गजना हई जिसको सुनकर हम सव भागी । 
कोई किधर को श्नौर कोई किधर को दौडी, फिसी को दूसरी की 
खबर नदी रदी, गजेना वरावर होती रदीः मँ भो एक शरोर धर 
भागी, पीष्े फिप्कर मी नही देखा, सामने के चन्म श्राकर 
जव सिंह का शब्द्‌ सुनाई देना वंद होयया तव भने दम लिया, 
सखियों का पता नही, माद्म नदीं उनका च्या हुमा नौर वे कहां 
गर्ह, इस प्रकार जव मँ सिंह के मुख से टी तो वष ते ्ाकर 
मुम यैर लिया, यदि वपी बंद होजाय तो घर चली जागी चौर 
जो अन्धेरा होगया तो किर कैसे जा सकूगी ? शहर दूर हे, मामं 
सूमता नहीं!” जेमिनि ने कदा “हे बाले, यह विरक्त साधु का खान 
हे, यहां कोई खी टिक नदीं सक्ती, एक उपाधि नौर भी है, रात को 
यहां भूत आ्राता है, वह खी को मार डालता है, तू. यदा कैसे 
रहेगी ?"बाला बोली “महाराज, मे क्या करूं १ आपशरणएन दोगे 
तो मेरे प्राण नहीं बचेगे ।" जैमिनि को मोह तो हो गया था परन्तु 
वह साधुता श्रौर विद्वत्ता के भाव को सम्पूणं रूप से द्वा न 
सका था । उन्दोने कदा “च्छा, तू इस सामने की कोठरी मेँ 
रात भर के लिये टिकजा, परन्तु एकं काम अवश्य करियो, 
किबाड वन्द्‌ करके भीतर से सोकल दे दीजो, यदि भूत रात को 


| ( ४६ ) 
प्राकर किंबाड्‌ खोलने को कटे वो भव खोलियो, भूत मेरे समान 
सर चनाकर वोलेगा, जो तूने किंनाड खोल दिये तो तुमे खा 
ही जायगा । किंबाड न खोलने पर यदि वह पेसे भी कटे किमे 
भूत नही ह मे जैमिनि ह, तुमे मू मूढ ही भूत का भय दिखाया 
था,तोभी तू उसकी वात मत मानियो अर प्रातःकाल तक 
क्रदापि किवाड्‌ मत्त सरीलियो 1" इस अकार कह कर्‌ खी से प्रकी 
कोटरी में जाने के लिये कडा । रात भी रव चद्‌ आई थी, खी 
ने कोठरी में जाकर किवाड्‌ वंद कर सांकल लगादी । जेभिनि 
छ्मपनीं नित्य क्रिया के ्नुसार ध्यान करने लगे परन्तु बे ध्यान 
कर न सके क्योकि सखी की मनमोहक मूति सामने से हटती न 
थी, उनका आर उनके भनका प्रवल युद्ध इसा, उसके जीतने 
को उन्टोने अनेकं प्रकार कीं युक्तियां रची परन्तु मोदं रूपी 
मदिरा पिया हा उनका मन उनके वश न हुमा । इस कड में 
पूरे चार घंटे व्यतीत दो गये श्ौर आधी रात हो गदं । अन्त मं 
ऋषिजी हार गये अर मन की जय इद, उनका मूल खभाव मन 
के खाधीन हव्या, काम वासना प्रवल हृं । “खी किस प्रकार 
प्राप से १ बह पक्के सकान में बंद्‌ है, करिवाड़ खोलने बाली नदी 
है 1» एस अकार विचार करश्मौर खीकी प्राप्ति असम्भवितत 
जानकर भी ज्ञानी ऋषि उठे जोर कोठरीके द्वार पर जाकर स्री से 
किवाड खोलने ॐ लिये कदा । खीनें कहा ‹ हि भूत, चला जा; 
म तेरे धोके में नही आने की, सुमे ऋषि ने पूर्वं से ही सममा 
रक्खा है मै किवाड़ नही खोलँगी, तू यमे खाजायगा ।” जेमिनि 
ने कहा “हे नाले, मेँ भूत नदीं हं, मे वही ऋषि हं जिसने तुमको 


५. 


( ५० )} 
इस स्थान पर टिकाया है, मेने तुमसे भूव की बातें मूढ मूठ 
कह दी थी, मेँ तुभ पर मोदित द, तुक विना मे शान्ति नही 
प्राप्त दो सक्ती, न तो मुभ से ईश्वर भजन होता है, न युम नीद 
श्राती है, बिरदामि से जल रहा हूं । प्रिये, शीघ्र किवाड़ सरोलकर 
फ आतुर को .सन्तोष ˆ “ * खी वात काटकर क्रोधं युक्त हौ 
बोली “अरे दुष्ट मे किबाड़ कभी न खोरलूगी । तू मात्र भूत ही 
नहीं ह परन्तु पूरा दृष्ट कामी है, निर्दोष खी की भरतिष्ठा विगाड़ ने 


' वाले पापी, हठ यहां से । तृ सुमे ठगना चाहता ह, ऋछपि की | 


छपा से मे तेरे धोके में न आङ्गी । कैसी चालवाजी लगाता दै, 
अपने को ऋछपि वताता है । जैमिनि दयालु, विवेकी चौर पूर्ण 
ज्ञानी हवे तुक दष्ट के समान कभी कामना नहीं कर सक्त । 
तू कदापि ऋपि नहीं है, पका भूत दै । जा अव मै तुक से बोद्धंगी 


, भी नहीं ।› ऋषि पर सचयुच भूत चदा इचा था, देसे मार्मिक 


वचन सुनकर भी न उतरा अओौर उन्दोने अत्यन्त दीन होकर अनेक 
प्रकार से भ्राथना की परन्तु श्री ने एक न सुनी, अन्तं मेँ जव 
दीनता से काम न चला तो उन्दने निराश होकर दो चार घुड्‌- 
कयां भी दिखलाई किं यदि तू किवाड़ न खोलेगी तो तुभे शाप 
दंगा, भस्म कर वंगा, मँ ऋषि ह । इस प्रकार जैमिनि ने नेक 
गीदड़ भभकियां दिखलाई' परन्तु खरी न बोली, भौन साधकर 
चुप दो गई । जव ऋषि की कोई चतुराई न चली तव उन्दोनि 
किना रोडना चादा परन्तु उनका टूटना असम्भव जानकर छत 
फोड़कर कोठरी मे जाने का प्रयन्न करने लगे । ऋषि फे पास 
कुदाल थी परन्तु उसमे दिस्ता न था उसको लेकर छत पर चद्‌ 
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गये श्रौर लगे खोदने । छत थी पक्षी, भलां विना दस्ते फे 
कुदाल से खोदना ङ सहज कामतो था नहीं पन्त तो भी 
ऋषपिजी ने मोहवश खोदना आरम्भ किया, खोदते खोदते कोड 
पांच धटे मे बड़ी कठिना से एक मनुष्य के उत्तर जाने योग्य चिद्र 
कर पाया । उस समय छदं उजाला होने लगा था जो रोशन 
दान में होकर कोठरी मे जाता था! दधिद्र मे होकर जैमिनिजी 
नीचे उतरे रौर वहं जाकर देखा तो उन्दं ल्ली तो कहीं दिखाई न 
पड़ परन्तु लम्बी २ जटा धारण किये हुए, डादीबाले व्यासजी 
दिखाई दिये । उनको देखकर जेभिनि चकित होकर वहीं के वही 
खड रह गये ! ज्यासजी ने उठकर उनके दो तमांचे मारे भौर कहने 
लगे, “कदो व्वा, बह शोक युक्त है अथवा श्चयुक्त ¶ तू लिवेकी 
होकर मनके वश मे केसे आआगया † तेरे विदधान होने मे संदे 
नहीं है, भूत की युक्ति जो तूने लगाई थी वह्‌ इसी विचार से 
लगाई थी कि मनके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा ।” शिष्य ने गुरु 
जी को दण्डवत्‌ की शरोर कहा “है शुरो, कृपा कीजिये, मेरा 
अपराध कमा कीजिये ! आज ही मेरा संपूरणं अभिमान नष्ट हमा 
है, अभिमाम नष्ट होने से ही यथाथ ज्ञान होता दै |“ 


इस दृष्टान्त से समम में श्राता है.कि ज्यासजी सी श्रौर 
व्यास दोनों दी थे, व्यास वास्तचिके खर्प था च्रोर स्री माया 
का दिखाव मात्र खरूप था । शी होने पर भो व्यासजी शी 
चले नहीं गये थे, वरतुतः ज्यासजी षषी थे, इसी भकार खी को 
सचेत करे वाला भौर पीये से काम विकार युक्तं भूत, रजोगुण 
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वश विरुद्ध भाव प्रात, होने पर मी वास्तविक एक ही जैमिनि 
स्वरूप था, इसी प्रकार संसार होते हुए भी अद्धैत ही है। एक 
छर उपदेश भी इस दृष्टात से मिलता है कि ज्ञानि को विषयों 
की अर सचेत रहना चाहिये । शरीराभ्यास निदत्त होने पर भी 
छाया रूप से जव तक शरीर दीखता है तन तक प्रबल विषयों 
से खीचे जाने का सम्भव ,रहता हे ।. 


संसार मेँ सव पदार्थो की गिन्ती एक से होती है, हजार, 
लाख, करोड़, र्नो तक गिनते चले जा्मो, सवम एकही की 
गिन्ती होती है, समे एक रहता है, एक मे उपाधियां चाहे जितनी 
वदा दी जाय, उपाधियों को घोड़ कर वस्तु एकी रहती है, पाव, 
आधा यर पौन भी एक की उपाधिकाही भेद है। चाहे बढाने 
की उपाधि हो चाहै घटाने की हो उपाधि का सम्बन्ध एकसे है, 
वही एक “अदेः है । विविध प्रकार की न्यूनाधिक उपाधियां की 
वाह्य दृष्टि से भेद का भाव होता दै, वस्तु दृष्टि से यथाथं अद्वैत 
का बोव होता है । एक मेँ जितमे अंक भिलाये जांयगे, उतने ही 
वे कहलांयगे ओर उसके ऊपर जितने शंक चद़ाते जांय उतनी 
द्श दश गुणी विशेष कीमत पिले अकां की बदृती जायगी 
श्नौर अपूरणक दशमलव चिन्ह सदित जितने अंकों के पीछे लिये 
जांयरगे उतनी ही दश २ गुणी कीमत धटती जायगी । वास्तविक 
मुख्य, अंक एकी है, शल्य भी एकदी का अभाव है, उससे दी 
सवकी गिन्ती होती है बह ही सव आकृतियो का मूल दै, उसीसे 
सव प्रकार की श्ाङृतियों की सिद्धि होती दै एक फे अभाव रूप 
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सव दयून्यकीष्ी आङ्कतियां है यह ही जगन्‌ है । ओर सक्षम ष्ट | 
से देखा जाय तो सब आ्ाङृतियों मे एक सिवाय ओर क्या है ¢ 
जिस प्रकार एकं ही मुख्य पदाथ है ओर सव श्राङृतियां विविध 
षकार की दोते हए मी एकं खरूप है इसी प्रकार एक अदधत तत्व 


सव संसार का एक स्वरूप है ओर वही एकः, भाव से अनेक रूप 
से प्रतीत होता है । 

वर्णमाला कै शक्तस मे प्रथम ही अकार है ओर श्नन्य देशो 
की भाषा की वणंमाला में भी अकार प्रथम है, वही अकार सव 
वर्णो मेँ मख्य पदार्थं है । जितने स्वर टै बे चकार का ही उपाधि 
सदिद रूपान्तर हैँ रौर जितने व्यंजन हैँ वे सवं परत्र है, स्वर 
के साथ मिलने से उच्चारण के योग्य होते ह अथात्‌ ज्यंजनो का, 
आत्मा शकार स्वर है । अकार अददेत स्वरूप है, उसको शक्र 
( नाश रहित ) कहते हँ । चाहे भितने वर्णं वद़ाये जांय, उनमे 
अकार अवश्य होगा, जिसमें अकार न होगा वह स्वतन्त्र न रह 
सकेगा ! श्रकार वाले व्यंजन वर में उसे अवश्य मिलना पड़ेगा । 
जैसे अकार सव वणो मे रहता है इसी प्रकार उपाधि सहित 
अथवा उपाधि रदित सव पदार्थो भे अद्धैत तत्व होवा है, उसका 
लोप कभी नदीं होवा, वह सवत्र व्यापक है । इस प्रकार परम- 
तत्त्व अद्धेत है । 

एक बगीचे मेँ अनेक प्रकार के वृक्त थे ओौर एक नीम का 


यृत्त था । आस पास के वगीर्चो मे कहीं नीम का बत्तनथा। 
यह वगीचा एक बडे शहर के पास था नौर बहां से बहत लोग 
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सेर करने वगीवे भर श्राया करते थे । नीम के वृत्त पर एक सुन्दर 
पक्ती रहता था । जैसा उसका.खरूप सुन्द्र था वैसी [ही उसकी 
बोली श्रत्यन्त मधुर ओर मन हरण करने बाली थी} चैसे 
कोड उत्तम सितार बजाने वाला चतुराई से सितार वजात, दो 
शरोर उसमें से जैसा उत्तम शब्द निकलता हो देसी ही उस पत्ती 
की बोली थी । जो कोड मनुष्य उसको बोलते हए खन लेता तो 
अवश्य ही प्रेमासक्त हो जाता श्रर इधर उधर खोज करने लगता, 
यह्‌ सितार कदां वज रदा है, इसको देखने के लिये चारों तरफ 
र्ट डालता परन्तु सितार बजाने बाला कोड न दीखता । अन्त भें 
जब इन्त पर दृष्ट पड़ती तव आश्चयं सदित ज्ञात होता था कि 
सितार बजाने बाला कोई मवुष्य नहीं है परन्तु एक सुन्दर खरूप 
वाला पती है । बहुत से मुष्यों को इस पक्ती के गायन सुनने 
काम्रेमलगगयाथा। दो भिन्नो फो गायन थुनने का अत्यन्त 
` श्रम था परन्तु नके व्यवहारिक कायं भिन्न होने से एक तो उनमें 
से बगीचे ङी सैर करने श्रौर पक्षी का गायन सुनने भ्रातःकाल को 
जाया करता ओरौर दूसरा प्रातःकाल मेँ श्रवकाश न ने से साय॑- 
काल को जाता था। एक दिन संयोगवश दोनों ही मध्याह के 
समय वगीचे में पटंचे रौर नीम के नीचे वैठकर उस पर रहने 
वाले चुर गैये की बात चीत करने लगे। एके ने कटा 
५ है भित्र! एक मनमोदक सौन्दर्यता वाला नीले रंग का 
पक्ती इस वृत्त पर रहता है, उसका गायने सनते मै भ्रातःकाल 
, नित्य श्राया करता ह ? दुसरे ते कहा, “पत्ती नीला नहीं है ! 
उसका रंग पीला है} पदिते ने कहा, ^ वाह नीला है । दूसरे ने 
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कहा, “ नही, पीला है ° इस प्रकार दोनों भित्र एक दूखरे को 
शठा मान कर एक दूसरे की घात काटने लगे । यह उसको भा 
कहता था, वह इसको सत्यवादी बताता था । अपन्ती अपनी 
सत्यता ददता से सिद्ध करने क लिये दोनों उ स्र से बोलने 
लगे जिससे एेसा ज्ञात होता था किं मानो दोनों लड़ रहे है । उलकी 
वार्ते सुन कर बगीचे का माली दौड़ कर उनके पास श्माया श्मौर 
लड्ने का कारण पृ्खा । एक ने उनमें से कदा “हे चौधरी, जो 
पक्ती इस इृ्त पर रहता है, वहत ही मधुर बोली बोला करता दै 
उसके रंग के विपये मे हम दोनो का गड है, यह कहता है पच्ी 
पीला है श्नौर म कता हँ कि वहं नीलां है!” इन दोनों की वाते 
सुन कर माली को हंसी आई नौर उसने कटा “चप लोग व्यथं 
वाद्‌ चिवाद्‌ क्यों करते दो १ सुमे सव इृत्तान्त ज्ञात है, मे इस 
वगीचे फा रदने बाला है । पक्ती को रात दिनि देखा करता हूँ, यह 
पत्ती रंय बदला करता है, प्रातःकाल यह नीले रणका होताहै 
श्नौर सायंकाल में पीला द्यो जाता है । (एक की तरफ देख कर) 
तुम भरातःकाल आकर उसे देखते हो अर यहं (दूसरे को वता 
कर) सायंकाल में देखते दै इसलिये पीला कदते है” यह सुनकर 
दोनों भित्र ललित होकर चले गये । देख, जेते एक ही पकती में 
दोनों रंग दिखाई देते थे खरौर वास्तविकं दृष्टि से परती कोनतो 
नीला कह सकते थे श्रौर न पीला कह सकते थे; एेसे दी अदे 
तल््व है । उत्थान रूप प्रातःकाल मे वह संसार रूप नीले रग का 


दीखता है श्रौर प्रलय रूप सायंकाल मे पीला असंसारी दीखता 
है परन्तु प्रातः च्रौर सन्ध्या दोनों के खरप क्रो जानने बाले रौर 
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पकती रूप तत्त को प्रत्येक अवसा मेँ जानने वाले माली रूप 
ज्ञानी उसको यथाथं जानते हैँ किं वह्‌ उत्थान ओौर अनुर्थान 
दोनो से रदित अद्ेत है। 


एक मनुष्य ने काशी मे शासं का अध्ययन किया । अध्ययन 
केरने में उसकी यह इच्छा रहती थी कि शाख पद्‌ कर भरतवं 
मे दिग्विजय प्राप्त करू इस लालसा से उसने अपनी श्राय का 
आधा अंश तीस वपं पदूने मे व्यतीत किये । इसके पश्चात्‌ वह 
दिग्विजय करने के निमित्त भआरतवषं की चारों दिशां मे प्च॑टन 
करने लगा । शाख में निपुण था, समयानुसार शाख प्रमाण देने 
म शल था, सामान्य पंडित उसके सामने वादं॑विवाद्‌ करने 
की सौम्यं नहीं रखते ये, इस भ्रकार पर्डितजी अद्धेत सिद्धान्त 
का खण्डन रौर दवेतका मण्डन करते हुए प्राम भराम चर प्रसिद्ध र्‌ 
शरो के पण्डितो को जीतते हए, हारे हुओं से बिजयपत्न लिखाते 
- इए एक ग्राम में राये उसमे प्रसिद्ध २ परिडत रहते थे ओर एक 
बरहाचारी भी बहुत दिनों से निवास करते थे, जो विशेष शाख 
पदे हए तो न ये परन्तु ब्रह्मनिष्ठा मे अद्वितीय थे । आम के भ्रति- 
छिव पुरुष शौर परिडत लोग भी उनको मान की दृष्टि से देखते 
ओर समय २ पर उनके युखसे निकले हए सदपदेश को भण 
करने की वेष्टा किया करते थे । ब्रह्मचारी में वाह्य पाणिडत्य न 
था परन्तु च्ात्मनिष्ठा इतनी प्रवल थी किं किसी प्रकार कामरत्न 
क्यो न हो उसको युक्तिपूवरेक सुलभ रीति से समाधान कुर देते 
थे । स्वालुभवी पुरुष की युक्तियां विलक्तए होती दै । बह मात्र 
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शाख वचनो की मयोदा मे चना रहना नदी चाहता, उसके सानु-; 
भव बाले अन्त.करण मेँ से जो वाक्य निकलते है बे सभी शाख 
रूप होते ह ! दिग्विजय करने बाले परिडत ने भाम के परिडतो 
को बाद्‌ चिवाद्‌ करने का नि्म॑त्रण दिया ओर जहां २ से विजय 
प्राप्ठि की थी उन श्रामो के नाम व॑ताये श्यौर विजय-पन दिखाये । 
भराम के परिडित, प्रसिद्ध २ परिडतां के लिखे हुए विजय-पत्र देख 
कर श्रश्वयं करते लगे श्मौर आपस में कहने लगे कि जिनर 
परिढतों को हम श्रे श्यौर विद्धान्‌ सममते थे बे सब इससे हार 
गये तो हम लोगो की क्या सामर्थ्य है कि इस देतवादी विद्धान्‌ 
को जीत सके १ इसलिये इस परिडत का शाखराथं बरह्मचारी से 
कराया जाय । इस प्रकार सम्मति करके सव लोग ब्रह्मचारी के 
पास गये ओौर वृत्तान्त नितरेदन किया । रह्यचारी ने कहा, ५ मँ 
विद्धान्‌ नहीं &, मँ शास्रो को नदीं जानता, फिर मेँ यदेत कैसे 
सिद्ध कर सकुगा ¢ ” लोगं ने कहा “हे यतीजी, आप सव छ 
कर सक्ते है, हमारी प्रतिष्ठा भंग दो रदी है, इतना दी नही, ऋषि, 
मुनि श्नौर शास्र फे रहस्य की भी हसी होती है, जो देत सिद्ध 
होगया तो आगे कोई अद्धैत को न मानेगा !" ब्रह्मचारी ने लोगों 
की यथार्थं चात मानली चौर उन्दने कहा “अच्छा, कल उख देत 
भ्रतिपाद्क विद्वान्‌ को मेरे पास ले आना ओर तुम स्व भी 
सभा में आजाना । इस योजना श्रुसार दसरे दिन समा 
सथान लोगो से भर गया । एक उच्च स्थान दत प्रतिपादक परिडत 
के लिये नियुक्त करिया गया था ओर उसके वरावर उतना 
ही ऊंचा खान ब्रह्मचारी के लिये बनाया गया था । द्वैत ्रति- 
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पादक परिडत को आद्र सत्कार सदिव उञ्च.खान पर वैठयां 
गया श्रौर अपना विषय सिद्ध करने फे लिये उसको आज्ञा दीगरई। 
उसने प्रथम तो जहां २ गया था श्चौर जिस २ से शास्त्रा हृश्ा 
, था नोर जिस प्रकार विजय प्राप्न की थी वह सव वृत्तान्त कहा 
अर क्र बह द त प्रतिपादन करने लगा \“जो जो श्रुतियां कमं 
ओर उपासना में उपयोगी हैमे ही बेद का मुख्य सिद्धान्त है शौर 
अद्वैत वाक्य की श्रुतियां मात्र प्रशंसा रूप है ।› इस प्रकार कं 
, कर उसने देत भाव की श्रुतियों कौ विरेपता में श्ननेक श्रुति, शास 
मोर पुराणों का प्रमाण दिया श्नौर अद्वैत श्रुतिच्ों का श्रनेक 
प्रसाणो से खरडन करने का प्रयत्न किया । इसके पश्चात्‌ वह 
छपने विषय को सिद्ध करने लगा ओर च।र पांच घंटे तक चतुराद 
से व्याख्यान देता रहा । जव परिडत कह चुका तव ब्रह्मचायीजी 
से श्रदरेत सिद्ध करने के लिये कहा गया । ब्रह्मचारीजी सभा को 
उत्साह दिलाते हए बोले ^ हे दैताशय विद्वान्‌जी । आप पशे 
शाखज्ञ है इसमें सन्देह नदीं है, शाख टी आपका विषय है श्रौर 
शाख ही च्रापका खरूप है, अनेक शाख संसग से श्राप एक 
होकर श्पने को वहुत क्यों नदीं मानते  बेशेषिकं जानने वाले 
आप एक, न्याय जानने वाले श्राप दुसरे सांख्य जानने वाले 
तीसरे, योश जानने बाले चौथे आर मीमांसक पाचर्वे, इस प्रकार 
श्राप श्रपने को वहीं मानते परन्तु ये सव भिन्न र होते हृएभी 
उनके क्ञाता खरूप एक पने ही को मानते हो । जिस ज्ञाता फो 
श्राप एकं मानते हैँ उस ज्ञाता भाव म रहने वाला ज्ञान खरूप 
श्रेत है । द्वैत को छोक्कर किसी भकार चाप दवेत की सिद्ि 
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नष्ठीं कर सक्ते एक को छोड़कर दो आकाश मे से कहां से उड्‌ 
श्रवेगे, जेसे आप जीव शौर ईश्वर दो भिन्न २ मानते है वैसे दही 
भिन्न हम भी मानते है, व्यवहार मे भिन्नता हम अंगीकार करते है, 
हस परमाथं खरूप मे एकता मानते है । आप ईशर को व्यापकश्चौर 
स्न रीर जीव को व्यापक शौर अर्पज्ञ मानते हो चौर रधर की 
ञ्यापकता सिद्ध होने पर जीव श्र जीव का बीज रहकर लय होना 
भी मानतेशोतो ्ापकाभी एक मानना दी इरा । अव रहा 
वीज, वह बीज श्ज्ञान में हम भी सखीकार करते हे ओौर वस्तुता 
से दसरा पदाथ न होने से बीज का चभाव है। आप लौकिक 
दृष्टि से परमार्थं खरूप का निर्णय चाहते हो यह असम्भवित हे, 
शाख न्य वस्तु है ओर शाख का रहस्य परमाथ, शाल्रशन्दों 
से भिन्न है, लौकिक चितो संसारमें सवकीहोरीदहै। 
इतना कटं कर ब्रह्मचारी से एक मयुष्य से कहा “जाम । बाहर 
कीन आद्मी जा रहा है उसको ले आच्मो 1” चाद्मी बाहर 
जाकर एक धोबी को जो किसी के कपड़े धोने को ले जारहा था; 
सभामेले राया ओौर ब्रह्मचारी फ सामने खडा कर दिया । 
बरह्मचारी ने धोबी को सम्बोधन देकर कदा, “शमाइये परमात्मा 
जी, श्रापतो इश्वर हो, सचिदानन्द रूप हो, आआपमें ही संसार 
की उत्पत्ति, सिति ओर लय हृ्ा करती है ।” ब्रह्मचारीजी के 
एेसे वचन सुनकर विचारा धोवी धवड़ा गया ओर द्र्डवत्‌ रणाम 
' करके कहने लगा, "यह श्माप क्या कहते हो मे तुन्छ, स्वका 
सैल धोने बाला, अस्पज्ञ जीव ईश्वर कैसे दो सक्ता हँ १" ्रह्यचारी 
ने कहा “क्या तू इश्वर नदीं है ? घोबी ने कदा “ना महाराज 
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देखा कहने से मँ पापी दोगा!” फिर ब्रह्मचारी ने एक आदमी 
को आज्ञा देकर एक तेली को बुलाया उसने भी धोबी के समानं 
अपने को ईश्वर होना न खीकार किया तव ब्रह्मचारी ने द्वैताशय 
परिडत से कहा “हे विद्धान्‌ । आपने शास्र पदुने मे बहुत परिश्रम 
किया है, तो भी जितना एक धोबी रौर तेली जानता है उतना 
ही अभी आप जानते है, जीवे अलग है, देश्वर अलग है यह तो ` 
अपद्‌ भी जानते हैँ आपने शाख पढ़कर विरोषं क्या जाना ! 
आप पदे हँ परन्तु गुणे नहीं है, ङ दिन सद्गुरु के पास रहकर 
शाख को गणं, तव विरोषता ्रतीत होगी । शाख से भी ट्त 
सिद्ध नदीं होवा, बेद्‌ को अपौरुषेय श्राप भी मानते हो, जो वात 
सामान्य मसुष्य तक जानते हँ उसको सिद्ध करने निमित्त गहन 
शाख नहीं हो सक्ता । ईैरवर का ज्ञान वेद्‌ है ओर इेदवर का का 
इश्मा वेद टै जिसकी बाणी दै उसके समान क गुणों मे 
राये विना उसके रहस्य को कौन सममा सक्ता है † इसलिये 
अधिकारी के लकणं से सम्पन्न हो कर सदगुरु हारा प्राप्त किया 
हमा शाख यथाथ वोध का हेतु दैः” इस प्रकार बरह्मचारी के वचन 
ओौर युक्ति को सुन कर दवेताशय परिडत लञ्जित हो सभा से चला 
गया चौर किसी बहमनिष्ठ श्रोत्रिय क शरण मे जाकर समय पाकर 
अद्वैत निष्ठा मे पूणं हु्रा । 

डत ष्टि चे अदैत सममः मे आना कठिन है । जैसे वंध्या सी 
पुत्र प्रसव को नहीं जान सक्ती वैसे दी देत को निकाले निना 
अद्धेत नहीं दोता । 


( ६१ ) 
` तेरे प्रका सारांश रूप उत्तर यह हैः- तेरी विकारी दृष्टि से 
भिन्न २ प्रकार का नाशवंत जगत्‌ भासता है ओर अविकारी दृष्टि 
बाले को जगत्‌ भाव हट कर अद्रेत ब्रह्म भासता है । जगत्‌ का 
दिखा अवस्तु है ओर परत्र वस्तु खरूप है । इसी से अदवेत है । 
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५ स्वगं, नरक ओर मोत्त । 
प्रभः--पाप, पुएय, खर्ग, नरक श्रौर मोक्त या चीज है 1 
क्रमं कहां रहते है ! 

उत्तरः--पाप, पुण्य, खरग, नरक श्रादि क्या है ! नौर कमं 
कहां रहते हँ १ यह तेरा भभ ज्ञान के तिवेचन करने का है । 
वह अज्ञान में है रौर तू अन्ञान, माया, भ्रम श्रौर कर्पना को 
सच्ची मानकर भ्र करता है पे वास्तविक नहीं है, खप्रवत्‌ हे तो . 
भी विवेचन ® योग्य है । बे सव श्ज्ञानस्ररूप है तो भी वे किस 
क्रमसे उत्पन्न होते हैँ यह जानने से जव मूल ज्ञान का पता 
लगता है तभी उसको हटा सक्ते है । अज्ञान दीलां पड़े चिना 
अथवा उसके नाश हुए निना सोह्तसखरूप सममः मं नदीं भाता 
रौर बिना सममे उसकी प्राप्नि नहीं होती । 


क्रिया करके जो होता है बह कमं कदाता है । कमे आन्तरिक 
श्रौर वाह्य दो प्रकार के होते है । दोनों रकार कै कमे सुक्ष्म भाव 
को उतयन्न करते हँ ओरं उस भावं को अदृष्ट। कहते है । अष्ट 
यभ ओर अदयुम दो भकार का तां है । शभ भाव पुण्य खरूप 
है ओर अभ भाव पाप खरूपं है । पुण्य सुख रूप श्नौर खगं है, 
पाप दु"ख रूप श्रौर नरक है । जव श्वदृ पक होता दै तव उसका 
फल सुख दु"ख होता है । इस ज्ञान से युक्त होकर अपने ध 
खरूप मे टिक जाने को मोच्त कहते है अथीत्‌ अज्ञान की मयोदा 
स बाहर निकल्न जाने का नाम मोक है। 


|, 
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पाप श्रौर पुण्य स्थूल वस्तु नदीं है! स्थूल के सम्बन्ध से 
अज्ञान के कारण राग देष सहित उठा हुच्मा सुक्ष्म भाव पाप 
पुण्य है । यह भव यदि तीतर हो तो बहुत जस्दी पक हो जाता 
है नौर यदि मन्द होतादैतोदेरमें पक होता है) पक होकर 
जव वह फलं देने के लिये तत्पर होता है तेव उसको प्रारढ्ध कहते 
है । वह्‌ फल दिये विना नही रुक सकता ! पाप क्म कौन कौन है 
श्नर पुरय कम कौन कौन है इसका यथार्थं निणेय सहज नही ही 
सकता, सामान्य रूप से ही छ्रमुक पाप कमं है चौर असक पुण्य 
कमं हँ रेसा कह सक्ते हैँ । जो पाप पुण्य मात्र स्थूल काय॑ हो तो 
एसा निर्णय हो सके परन्तु वहं सृष््म भाव स्वरूप है इसलिये 
उसका यथाथं निश्चय देश, काल), धिति, योग्यता, सामथ्यं 
सित लोक सम्मति, शाख वाक्य ्रौर अपने अन्तःकरण के 
शुद्ध भाव क ्युसार दोता है । शाख भँ अयुक कम को पाप 
श्रौर असक कर्म को पुण्य कहा है । एक दूसरे शाख मेँ अन्तर 


भी पड़ता है श्चौर कभी कभी शाल वाक्यसे विरुद्ध फल भी 


होता है । देश, काल, संयोगादिक को छोड़ कर मात्र शाद्वाक्य 
को ही रहण करना भारी भूल है! इस कारण पाप, पुण्य नौर 
केतेन्य, अकर्तज्य के निणय करने मेँ दीषटृष्टि से काम लेना 
चादिये । लोक सम्मति का भी विचार करना चाहिये । विद्वानों 
की दृष्टि मेँ जो लोग सज्नन सममे जाते हो ओर जिनका न्यव- 
हार देश, काल यर शाख के असार हदो उन लोगो की सम्मति 
लोक सम्मति है चौर अपना शुद्धं अन्तःकरण (००७०१७68) 
इस बारे में क्या कहता है इस प्रकार तीनां वातो के ठीके २ 
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मिलान करने से यथाथ निर्णय होना सम्भव है । चैते शाख मेँ 
्मज्ञादीदहैकिंमाता पिताश्नौर गर की आज्ञा के उष 
करने बाले को पाप लगता है । धू व, भ्ह्वाद्‌ रौर वली ने क्रम से 
माता पिता शौर गुरु की श्राज्ञाका उद्धत कियाथा तोभी 
लोक चओओौर शाख उन लोगों को दूपित--पापी नही सममे है। 
माता, पिता शोर शुर की ज्ञा भंग करके यदि कोर विरोप 
महत्व का कायं होता हो तो ज्ञा पालन न करने का दोष सही 
होता किन्तु विशेप फ़ल होता है। माताकी आज्ञा भंग करके 
भूव ने तपश्चयौ की। पिताकी श्ाज्ञान मान करप्रह्ाद्‌ ने 
ईर भजन करिया चौर वली ने गुर की याज्ञा पालन न करके 
दान देने की भतिज्ञा पूरी को । 


सबसे अधिकं पुण्य करने से इन्द्र की पदवी प्राप्न होती है । 
खम मे सन देवताच्मो को जो सख चौर फेय प्रप्र होता है उस 
सुख से विशेष सुख ओर पेश्वयं इन्द्र को भराप्त होता है क्योकि 
वह सव देवताश्रं का राजा है। इतना सुख होते हए भी वह 
दुःख से युक्त नहीं है। अधिक सुख होते इए भी सुख का अन्त 
होता है इसं कारण युयु्चओं को इन्द्र के सुख की भी इच्छा 
नहीं होती । इन्द्र का सुख.मायिक सुख है । सुयुष्ठ॒ आत्म सुख के 
सामने मायिक सुख को तुच्छ शरीर असत्य सममता है । जब जव 
कर महान्‌ तपस्वी होता है तब तब इन्द्र को अपने पद्‌ से भरष्ट 
होने की भारी चिन्ता लग जाती है । एक समय त्वष्टापुत्र त्रिशिरा 
क्रो मारने से इन्द्र को दोष लगा पपिर दूसरे पुत्र बरत्रासुर स इन्दर 
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कां युद्ध इरा 1 लडाई महान्‌ भयंकर हुई । देवता का बल 
श्रसुरों के सन्मुख ऊद काम न याया, देवता हार गये चौर वृत्ा- 
खुर इन्द्र को निगल गया, तव तो इन्द्र होकर भी वत्रासुर के उद्र 
रूपी जेलखाने मे वन्द्‌ हुश्ा इन्द्र बहुत कष्ट पाने लगा । संयोग 
वश बृत्रासुर को जंभाई चराई ओर इन्द्र॒ ज॑भार के साथ निकल 
तुरन्त ही भाग गया । तव इन्द्र; देवता जओौर ऋषि मिलकर विष्णु 
भगवान्‌ की शरण गये ओर उनकी सहायता से इन्दर ने वृन्रासुर 
से सन्धि की ! इन्द्र की इच्छा सन्धि करते कीन थी परन्तु 
परवशता से संधि की ¡ उसके मन मे दल था इसलिये समय 
पाकर संधि भंग करने के पापका यदृष्टं सुक्ष्म वीज इन्द्र में 
जमा ! एक दिन वृत्रासुर सन्ध्या समय सयुद्र किनारे पर टहल 
रहा.था, इन्द्र ने योग्य समय देखकर वज के उपर समुद्र का 
फेन चदा कर विष्णु का ध्यान करके वज मे विष्णु शक्ति का 
प्रवेश करा के चृ्नासुर को मारा, वज लगते ही उसका शिर कट 
कर गिर पड़ा । ईप प्रकार विश्वासघात करने से पाप का अदृष्ट 
जो सृष्टम था वह दद्‌ इ, पक होकर फल देने को प्रवृत्तं हुमा । 
इन्द्र घवदडाया शौर मीतर जलने लगा । किसी स्थान पर शान्ति 
न पाने से वहां से भाग कर वह एक अरण्य मेँ जाकर जले 
प्रवेश कर छुप गया । वहां वरुण की प्रेरणा से उसने अश्वमेध 
यज्ञ करिया । इन्दर के चले जाने से इन्द्रासन खाली रहा ! राजा 
विना प्रजा को शान्तियुक्छ न देखकर सब देवता रौर ऋषि लोगो 
ने एकत्र होकर राजा नहुप से इन्द्र बनने के लिये प्रार्थना कौं । 
राजा नहुष शभ चरण वाला था ओर उसका पुण्य पक्त होकर 
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फल देने के योग्य होगया था । उसने देवतां ौर ऋषि लोगों से 
कहा कि मँ इन्द्र वनने के ग्रोभ्य नहीं हूं क्योकि रँ निर्बल ह ! यह 
सुनकर सव देवताच्मो ओर ऋषियों ने कहा कि हम सव अपना 
तेज आरापको देते हैँ जिससे आप बलिष्ट होगे, एेसा कहकर सव 
ने मिलकर नहुष को देवताश्च का राजा इन्द्र वना दिया । नहुष 
सगं का राभ्य करमे लगा । सव देवता दरार भे हाजिरी देने 
लगे परन्तु शचि-न्द्राणएी उसके पास न गई । नहुष ने दरवार में 
कहा "हे देवो । मँ इन्द्र है, सब देवताओं का राजा ह, शचि- 
इन्द्राणी का भी मै अव मालिक हँ इसलिये उसको भी मेरे स्वाधीन 
होना चाद्ये 1 सव देवेता चुप होगये किसी ने ऊद उत्तर न 
दिया । शचि को इस घात की खवर लग गईं उसने देवार बृ्ट- 
स्परतिजी से विनयपूवेक कटा “ महाराज, नहुष युको अपनी 
सखी वनाना चाहता है श्नौर आपने मुभाको वरदान दिया है कि 
तू पतिव्रता होगी शचयौर कभी विधवा न होगी, इस श्रपने वाक्य 
को सत्य कीजिये रौर नहुष से मेरी रक्ता कीजिये ।" बृहस्पति ने 
आश्वासन देते हए कहा “देवी, चवड़ा"मत, मँ तेरी रक्ता करूगा 
ओर इन्द्र को भी बलवा दंगा । नहुप को यह्‌ खवर लग गर कि 
ठृहश्पति शचि को मेरे पास आने नहीं देते हँ! यद्यपि वद्‌ 
पुण्यात्मा था तो भी रे्वय प्राप्त होने से अभिमान के दोप से 
दूपित हुव्मा । प्रथम जव शचि के संयोग को इच्छा की तव बुरा 
सूद्म भाव उत्पन्न हुश्मा इसके पश्चात्‌ उसकी कामना मे विन्न 
डालने बाले बृहस्पति पर तिरस्कार का सूर्म भाव उसके प्रथम 
भाव से. सम्मिलित हा, श्वन्त मे वदी स्थूलता को रप्र होकर 
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दृष्टता को प्राप्त होमे लगा । नहुष को वृहस्पति कै उपर कोधित- 
देखकर देवता अर ऋषि लोगो ने उसको क्रोध से रोकते हुए 
कहा, “दह राजन्‌, आपको कोध करना उचित नदीं है । दूसरे की 
खरी पर काम वासना करना चुरा है, शचि पतित्रता खी है जिन 
लोगों मे पतित्रता्ओं को ष्ठ किया है वे सव पापिष्ठ होकर गिरे 
है, श्राप इन्द्र दो, पुणयास्मा हो, राप एेसा ने कीजिए 1” इस 
वाक्य से नहुष विशेष क्रोधयुक्तं होकर बोला “ क्यो जी, गौतम 
की स्री अहिल्या, क्या इन्द्र के लिए पर खी नहीं थी १ गौतम के 
जीते हए छल करके इन्द्र ने उसको चष्ट किया तव तुमने उसको 
क्योन रोका? तुम लोग मेरी अवज्ञा करते दो, मे तुम्दारा 
राजा हं, मेरी चाज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कतव्य है, 
्रत्येक काय मे युमको सहायता देना तुम्हारा धर्म॑ है +” 
इस प्रकार सुनकर देवत्ता चुप होगये; तव उनमे से एक ने 
सकी तरण्ड से कटा, “सच्छा, हम सव लोग शचि के पास 
जाते है अर सम्रकाने का यत्न करते हैँ ।” रेखा कहं कर 
सव देवता बृहस्पतिजी के पास जाकर कहने लगे, “हे गुरो, हमने 
नहुष को अनेक भ्रकार समाया परन्तु बह नहीं मानता । स्वो 
के कठ्याण के निमित्त आप शचि को सममा दीजिये किं बह 
नहुष को अपना पत्ति समे; यदि एेसा न कर सके तो आप कोट 
दूसरा यन्न विचारिये, राजा ओर प्रजा का मन मिला रहने से शांतिं 
रहती है ।” बरहस्पविजी ने देवता को समम्ता कर शान्त कर 
दिया श्रौर शचि के पास जाकर कहा, “हे शचि, तू नहुष से कुद 
समय मांगले उस्र समय तक ऊच्-न कुद विन्न पड़ जायगा ' } 
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जव नहुष शचि के पास गया तो शचि ने विनयपूवंक कहा, ^ , 
राजन्‌, मेँ एक पति विद्यमान होते हुए दुसरा पति नहीं कर सक्ती; 
मै इन्द्र की खोज कराती ह, यदि वह नहीं मिला अथवा जीवित 
नहृश्रातो मै ्रापको अपना पति घना लृगीः आप ग्यारह्‌ दितं 
का अवकाश ( युहलत ) दीजिये इतने समय मे जो उसका पता 
न लगा तो मै अवश्य आपको अपना पति अंगीकार करंगी ।» 
यड्‌ बात नहुप ने मान ली क््योक्रि उसने सोचा कि इन्द्र नह्य 
हत्यारा दगया है अब वह इन्दर नहीं दोसक्ता । यदि जीवित ्टोगा 
तो उसे मार डालेगा । शचि ने सन्देह विनाशिनी उपश्रुति देवी का 
छाराधन करिया । देवी मे प्रगट होकर शचि से कहा कि हमारे संग 
चल । ठेसा कहकर बह उसे हिमालय पवेत पर ले गई । हिमालय 
के उस पार उत्तर कोण मे सरोवर के वीच एक द्वीपमें एक ` 
तालाब था जो सौ योजन लम्बा था ओर उसमे कमल खिल रहे 
थे । उसमे के एक कमल की डंडी में सूत के समान वारीक रूप 
धारण करके इन्द्र रहता था । देवी ने शचि को इन्द्र॒ दिखलाया 
श्मौर इन्द्र से कहा कि सुम आकर नहुष को निकालो इन्दर ने कदा 
कि ऋषियों की आहुति पाकर नहुष चहु चलिष्ट होगया है, यह 
समय उससे लडने का नदीं है, में उसके साथ युद्ध करके जीत 
नही सक्ता । शचि की मांगी हदे मुदत जव व्यतीत होजाय तवं 
उसे नहुप से कहना चाहिये फ सव प्रकार के वाहन भनि देख 
लिये है, आप इन्द्र हो इसलिये किसी श्चाश्वर्ययुक्त वाहन पर चट 
कर मेरे पास श्राह, मेँ आपको अपना पति वनाङंगी । वाहन के 
प दिन्य खरूपधारी हृ पुष्ट रौर ब्रह्मज्ञानी दां इसलिये श्याप 


( ६६ ) 
च्छषि लोगों के कंधे पर धरी हुई पालकी में वैटकर मेरे पास 
आइए ! यह सुनकर शचि चौर देवी वहां से लौट आईं । इन्द्र के 
कहे छनुसार शचि ने नहुष से कहा । नहुष ने यह्‌ वात मान लीं 
रौर षि लोगों को पालकी मे जोतकर उसमे बैठकर इन्द्राणी के 
पासं चला | पालकी में जते हए ऋषि लोगों मे अगस्त ऋषि भी 
^“ थे 1 परमहंस ऋषि लोगों ने महनत का काम कमी नदीं किया 
था उसे कहार का काम भला केसे दो सक्ता था १ तो मी बिना 
क्रोध किये पालकी को उटठाकर बे धीरे धीरे चलने लगे । राजा 
नहुष को शचि से सत्वर मिलने की उस्ुकता प्रवल थी इसलिये 
उसन ऋषिच्मो से जर्दी जस्दी चलने को कहा । ऋषि अपनी 
जान मे जल्दीरे चलते थे परन्तु नहुष की आतुरता के सामने वे 
ऋपि लोग बहत दीले थे । दो तीन वार नहुष ने जस्दी चलने को 
कहा तो भी ऋषि लोगो को अपनी उसी चाल से चलते देखकर 
उसे क्रोध आया श्रौर उसने अगस्त ऋषि के लात मार कर ( सर्प 
सर्पं ) चल चल कहा । अगस्त ऋषि शान्तये तो भी नहुष का 
क्रोध उने प्रवेश कर गया ओर प्रतिध्वनि रूप क्रोध निकला । 
अगस्तजी ने उसे शाप दिया कितू सपं होकर प्रथ्वी पर शिर, 
दश हजारं वषं पीछठेतू खगे लोक को भप्त होगा। नहुष के 
पाप के संस्कार जो स्थूलता को प्रप्र हुए थे वे छपि को लात मारने 
के दोष से पूणं होकर पक गये शौर फलं देने मे प्रवृत्त हुए इस- 
लिये राजा नहुष सपं होकर प्रथ्वी में गिरा 1 इन्द्र को इस ॒वात्त 
की खवर हुई रौर वह जल में से निकल कर अपने पद्‌ प्र 
आरूढ इचा । 9 


। (८५) 


इन्द्र ने प्रथम त्रिशिरा को मार कर हत्या का पाप प्रहरण किया 
परन्तु उसका पुण्य प्रवल होने से पाप्र सूक्ष्म भावं मे रहा जब 
दूसरी वार चरत्रासुर से युद्ध करमे की गया तव उस पाप के दोप 
सजीतन सका। लसे संधिकरनेके कारण फिरपाप की 
द्धि इदे फिर विद्वासधात से अधिक शृद्धि ने से सब पक कर 
फल देने को तत्पर हए शरोर पाप के फल से इन्द्र को आन्तरिक 
जलत्त के कारण जल मे प्रवेश करना पड़ । 


नहुष शुभ कम वाला था, जवं उसकां पुण्य फल देने के 
योग्य हआ तब निबैल होते हृए भी ऋषि सौर देवताश्मों की शक्ति 
से इन्द्र ह्या, यहां तक उसका चुम कमं था, रेश्वयं प्राप्त होने से 
पाप के संस्कार बढ़ने लगे । प्रथम परपत्नी की तरफ कामेच्छा 
दुसरे ऋरि देवतां को तुच्छ सममने का अभिमान शौर शुरु 
इहस्पति पर तिरस्कार, तीसरे ऋषियों की पालकी पर चदुने का 
शाख विरुद्ध कमं ओर चौथे अगस्त को लात मारना, इस भकार 
पाप का घडा पूणं भर जाने से सर्पं होना पड़ा । 


एक धर्मकमेनि्ठ परिडित शिवालय मँ शिव पुराण की कथा 
लोभ लालच रहित शान्त चित्त से शिव की प्रसन्नता निमित्त ओर 
व्यवहार के निवह निमित्त कहा करता था । वह्‌ शुभ आचरण 
वाला आर संतोपी भी था परन्तु कथा सुनने के लिये उसफे पास 
श्रोता बहुत कम आते थे, इसकी चिन्ता रदित वह अपना काम 
टीक र क्रिया करताथा। कथा कहते हुए तीन मास बीत गये । 
घर से खर्च भेजने को पत्र पर पत्र श्राते थे परन्तु बद्‌ कद्ध भेज 


५ & `) 


महौ सक्ता था श्रौर कथा की पृणणेहुति में इद्ध विशेप प्रापति की 
आरा भीन थी! उस भ्राम का एक लोभी साहूकार संध्या समय 
यन की तरफ म्रदादेव कै मन्दिर मे दशंन करने गया शौर उसने 
जा कर देखा तो शिवालय वन्द था रौर उसमे कोर आदमी वातें 
करते हा एेसा उसे ज्ञातं हु्रा । साहूकार कान लगा कर सुनने 
लगा तो उसे यह सुनाई दियाः--प्रथम शब्दः-“ हे प्राणपते, ह 
जगन्नाथ सदाशिव श्याप अपने भक्तो की रक्ता करना सूल जते हो 
सो ठीक नदी है 1 ¬ दूसरा शब्द्‌ः--““्रिये पावती किसे भक्त के 
लिये तू कहती ३ ¶ सने किसकी रक्ता नही की है १ प्रथम 
राब्दः-““हे खाभिन्‌ इस भ्राम में चन्द्रशेखर महादेव पर जो पंडित 
कथा क रदा है वह श्रापका पणे भक्त है उसके घर पर बाल 
वच्चे भूखे मरते है, शिवपुराण की कथा कहते हुए तीन मास हो 
गये है अव चो उसकी पूणोहुति कराद्ये ¦ श्रोता मी विशेष नही 
आते, ब्रह्मण गरव) उुशील श्रोर आपा अनन्य भक्त है 
पूणौहति में ङं अच्छी रकम उसको दिलवाना चादिये । ” 
दूसरा शव्द्ः---““हे देवी, सुमे इस वात का स्मरए है, मेँ उसकी 
पर्णाहवि परसों ही करा दूंगा रौर उसकी भक्ति अनुसार उसको 
धच दिलवाञ्गा 1" प्रथम शब्दः-“८ है भक्त घत्सले, आप कितना 
धन उसको दिलवार्वेगे ? दूसरा शब्द्‌ः--““ग्यारह सौ रपये 
प्रथम शाव्दः-( हस कर ) “हे देच वदां तो स्यारह सौ कोडिया का 
भी ठिकाना नदीं है ॥› दूसरा शब्दः“ भ्रिये, क्या कु मेरी 
समस्य के सामने अ्रसम्भवित है ?^परसों किसी न किसी भ्रकार 
ते ग्यारह सी रुपये अवद्य ही दिलवाङगा 1” साहु कार यह सन 


( ७२ ) | 


॥ 
कर उज्लटे पांव श्षपने धर श्राया ओर विचार करमे लगा, (राज 
महादेवजी का दशन तो न इश्भा परन्तु शिव पार्वती की बाते 
सुनने मं आगड" जिनके खनने से दशन से भी श्रधिक लाभं 
होगा । शाखो में श्रवण का जो महात्म्य वणेन किया है वह्‌ भू 
नही है ।'” दृसरे दिन वह कथा कहने वाले पंडित के पास पहुंचा 
ओर कहने लगा, “ महाराज ! शिवपुराण की पूणोहुति कब है १ 
परिडतजी ने कहा, “ सेठ, समय वेढव है, कथा कहते तीन मासं 
हो गये ह, धर जाने की नौर खच की जरूरत है, कल द्री पणं- 
इति कर दी जायगी; प्रारग्धवश जो प्राप्त हयो जायगा सो सही ।" 
साहूकार ने कदा, “परिडतजी, कथा सुनने बालो मे कोद सभ्य 
ओर श्रद्धा श्रीमान्‌ तो दीखता नदीं है ओर विशेप पुरुष भी 
नहीं है, चढोतरी यथायोग्य कदां से होगी ? यदि आप्र सुमे 
अपनी चदोतरीका ठेकादेदे तो कैसा? किये आप क्या 
लगे १” परिडितनीने कहा “सेठजी; जो आप योग्य सममे दे दीजिये" 
साहूकारते ५०) ₹० निकालकर पणिडत के सामने रख दिये ओर 
कहा, परिडितजी, यह रुपया लेकर आप अपनी कथा को चढोतरी 
काका सुभे दे दीजिये ओर इन रुपर्योंकी रसीद लिख दीजिये। 

-पंडिदजी रुपयोकोदेखजी मे प्रस हो विचार करने लगे “पंच, सात 
रुपयों से अधिक चदोतरी मे भिलना चअरसम्भव दीखता है, ५०)₹० 
ले लेना ठीक है परतु अंगीकार न करने से कदाचित्‌ श्नौर वद्‌ 
जाय > रेखा विचार कर अपर से उदासीन चेष्टा वनां कर परिडत 
जी बोलते “ बाह सेठजी तीन मास तो मस्तक मारते हो गये 

- आप अन्तिम चदोवरी के ५०) ₹० दामं लगते हम सन्तोषी 


ए + 

नह्य श्रपना कर्तन्य करे चले जाते ह यौर संत रहते है । कटां 
तककम सू ! यदि आपं सममः सोचकर ठेका लो तौ ओँ दे सक्त 
हु ।» साहूकार ने कहा "वाद्‌, कोद पाच सात अ्मादमी तो ठम्दारी 
कथाम आते ही है पांच सात रुपये से विशेपक्या मिलना है † सुर 
ठम पर द्या च्ाती है इसलिये मे ५०) ₹० देने कों तैयार हमा 
हं 1" परिडतजी ने च माना तवं उसने १००) रु> तक वदा दिये 
ओर चंत मे १००) र० मे ठेका होगया । दूसरे दिन प्रातःकाल 
से ही शपे ठेके की रक्रम सूल करने के निमित्त साहूकार आ 
वैठा । पूजन आदिक वहुत सामान्य रीति से हमा, फिर चदोतरी 
हदे, किसी ने दो आने किसी ने चार आने किसी ने चार वैसे 
चद्ाये इस प्रकार सायंकाल तक कोंद पांच ० आरा गये । 

साहूकार श्रपने सन्‌ मे बहुत छदा अरर सायंकाल होने पर जघ 

किसी के अनेका समयन रहा तब क्रोध सहित वहां से उटं 

कर चला ! “ चाज मेने १०००) ₹० की कमाई करने की आशा 

मे भ्रतःकाल से भोजन भीन किया; रुपये पांच दी आये, ९५) ₹० 

का टोटा रदा, देवता श्नौर उसमें भी महादेव मूठ वोलते दद, उन 

के वचनो के उपर मने सोदा किया शौर हार गया { इस प्रकार 

सोचता ह्या ओर क्रोधाभ्ि से जलता हृश्मा जिस मन्द्र मे मदा- 
देवजी के वचन सुने थे साहूकार गया ओरौ क्रोध के कारण 

शिवलिङ्ग मे लाते मारने लगा। जव तीसरी लात मारी तवं उसका 

वैर शिबरललिंग से चिपट णया । बहुतेसा छद़ाया परन्तु न छटा तव 

तो वह बहुत धवडाया. रौर घल करने लगा । ज्यं ज्यों वहं 

चनन कत्ता था.त्यों त्यो पैर विशेष चिपटता जता था 


#। 


# 


( ७४ ) 
ओर गिर गिर पड़ता था । गिरने से शरीर मे कर स्थानां मेँ लोह 
निकल आया । कर हङ्धियां टूट गई, चिलाते २ उसे एक घंटा चीत 
गया । समय पर घर न पहुंचने से उसका लड़का उसको ददता 
हुश्रा मन्दिर में राया तो देखा कि साहूकार दुखी होकर महा- 
देवजी से प्राथना कर रहा है “हे देवों के देव, महादेव, मेरा अप- 
राध कमा कीजिये, मेरी महान्‌ भूल हद, हानि होने से मेरी बुद्धि 
भरष्ट दो गई थी, मेने आपको लातों से मारा; आप तो भोलानाथ 
है, टम ्रापके वालके है, अब क्षमा कीजिये, कृपा कर होड 
दीजिये ।' जब इस भकारे उसने कषा तो मन्दिर मेँ से आवाज 


, आई, “हे साहूकार, तू ने १००) ₹० परिडतजी को दिये है जत्र 


एक हजार रुपये रौर उनके पास पहुंचा देगा तभी तू ट 
जायगा 1" साहूकार के लिये रुपयों का जाना क्या था ? जान 
का जाना था, परन्तु अन्त में पराण ही प्यारे दते हँ विचारा राजी 
होगया शरोर पुत्र को पास खड़ा देखकर उसने सब समाचार सुना 
कर कटां “है धनीराम, घर जाकर हजार रूपये लेकर परिडतजी 
को दे श्रा" लडका घर गया शओ्नौर हजार रुपये परि्डितजी को 
देकर उनकी चदोतरी पूरी कर आया । इस प्रकार साहुकार ट 
कर अपने घर पहूचा । 

परिडतजी जम शश ओर कमे बराल थे । करम से भक्ति सित 
चम संस्कार बदृते गये चर अदृष्ट पक होकर पुरु का फल मोग 
देने से प्रत्त हया । साहूकार के पाप कां अदृष्ट लोभ के कारण 
बढता गया क्योकि ,लोम पाप का मूल है । क्रम क्रम से लोभ के 
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कारण पाप का मूल गहरा होकर वृत्त रूप से फैलता गयां । जवं 

पूरं इृत्त इमा तव विप रूप फल उसको मिला-हाथ पैर ट्टे, 
लोह छदहान हा ओौर म्यारह सौ रुपये भी गये । यह ही पाप का 
'मरत्यच् फल है । 


कड मनुष्य ेसी शंका भी किया करते हैँ कि खगं नरक इस 
लोक में हैँ या इसके बाहर है । इस शंका का उत्तर यह है कि खगं 
नरकं इस लोक में तो फल का भोग देखने से प्रत्यक्त हँ ही; परन्तु 
इससे वाहर दृखरे लोक में भी खगं नरक है । ब्रह्माण्ड अनन्त है 
इसलिये खगं नरक भी अनन्त हैँ । जिस पुरय कमं का फल इस 
लोक में भोग सक्ते है उस पुण्य फल के मोग का स्थान यदं लोक 
खरग है परन्तु यदि किसी करम का फल विरोप पुखुयपरद हो ओर 
इस लोक मे उस पुण्य फल के भोग का सान चनौर सामथ्ये न हो 
तो दूसरे य लोक मे जाकर उसके भोगने योग्य शरीर धारण कर 
के भोग सक्ते है, उन सान विरोप को इस लोक से अतिरिक्त खगं 
कहना चाहिये । जैसे दोर भ्राम मे छोटा धन्धा चौर थोडा भोग 
होता है ओौर जिन्न अपनी साम्यं वढाली है वे वड़े शहर 
कलकन्ते बम्बर आदिकों मे विरोष धन्धां करने चोर अधिक भोग 
भोगम के लिये जाते है । जिस प्रकार खगं का भोग है उसी प्रकार 
नरक का भी सभम लेना ! सामान्य दुः भोगने का नरकं यदह . 
लोक है शौर त्रिशेष दुःख भोगे का स्थान श्रौर शरीर इस लोक 
मे नहीं है, उनके लिये इस लोक से अतिरिक्त खान ओर शरीर 
विशेष को - घोर नरक क्रहना चाद्िये ! जिस प्रकार थोडी सखा 
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घाले कदी को छोटे जैलखाने मे रक्खा जाता है श्नौर उससे धोर 
विशेष पाप कमं बाले वड़ी जेल मे रक्े जाते है रौर उनसे भी 
जो अधिक दुष्ट कमं करते हैँ े देश से बाहर दूसरे टापू काले 
पानी को भेज दिये जाते हे । 

खगं ओर नरक छन्तःकरण मे है क्योकि अन्तःकरण से कम॑ 
होता है यर उसीसे भोग होता है । अन्त.करण श्रज्ञान का कार्य 
है इसलिये खगे ओर नरक भी अज्ञान मे ही है । अज्ञान बह्यारड 
भर में फेला हा है इसलिये अज्ञान दृष्टि से स्थान विरोष को श्वर 
नरक कहते हे । 

स्वगैः--इस लोक में जितना सुख है उससे विशेष सुख सगं 
मे है । यहां के भोग से स्वम के भोग कड गुणा अधिक श्रोर दिन्य 
होते है; वहां का शरीर पल्चभौतिक सुषम भाव से वना हुश्रा 
दिव्य शौर रेशर्यवान्‌ होता है । देवतां को कई प्रकार की 
उत्तम सिद्धियां जन्म से ही प्रप्र होती है । जेसे भदुरण्यो को महनत 
करके काम करना पड़ता है मौर भोजन भी वनाकर खाना पड़ता है 
वैसेदेवता्म को नहीं करना पड़ता । संकल्प से सव काम ओर श्नमूत 
के दर्शन मात्र से उनकी दघि होजाती दै । देवताश्नों का शरीर मल 
मूत्र रदित होता है । गमनागमन के लिये उत्तम विमान शेते हं 
जो इच्छा मात्र से चलते है । भांति भांति की शप्सराये नुत्य, 
गान किया करती ॥ उन के अंग प्रत्यग विकार रहित निदि होते 
हैः । बे अप्सराये देवताश्रो के रमण करने के लिये दती दँ । बह 
शारीरिक रोग, बुदरापा रौर मरण नहीं होता । इस प्रकार की सव 
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विभूतियां होते हए भी श्ज्ञानमय होने से वदां का सुख, ईष, देष 
मोर अभिमाने से रित नहीं है ौर जब पुण्य का भोग समाप्र 
होता है तव गृत्यु लोक मेँ गिरा दिये जाते है, जिससे महाय्‌ कष्ट 
होता है । 

नरकः-- उस स्थान विशेष को कहते है जिसमे शच्रंतःकरण 
रोर शरीर विरोष मलिन पदार्थो से वना हा तमोगुशमय होता 
है । यह उसीं खान का नाम है जां महानूःपाप का फल भोगा 
जाता है । वहां दुःख अधिकं होता है । नित्य जलन ओर अनेक 
प्रकार का कष्ट होता है । प्राणी नित्य सताये जाते हैँ । बुद्धि की 
मलिनता श्रौर कष्ट की अधिकता से ज्युभ कमे, ईश्वर भजनादिक 
नहीं होसक्ते ! इन्द्रिय भी मलिन, श्चस्पष्ट अथवा न्यून होती हैँ । 
£ हाय ! जला ! मरा !' इस प्रकार कष्ट से प्राणी चि पुकार किया 
करता है! इस ल्लोक के नरको में गभंवास प्रव्यक्त है जहां प्राणी 
, अन्धेरे जेलखाने मे बन्द होता दै, मल मूत्रादि दुर्गन्धियुक्त पदार्थो 
के साथ रहता है, इन्द्रिय वल रदित होने से अन्तर मे जलने के 
सिवाय न्मौर क्या होता दै । गभं मे पिद्यले मास में होश रहने से 
कष्ट अनुभव करने के साथ पूवं जन्म की याद्‌ ्राती है इसलिये 
प्राणी कष्ट से वचना चाहता है परन्तु बाहर निकलते दी संसार 
की वायु लगने से जन्मांतर भूलकर श्ज्ञानी हो अज्ञान को सुख 
सममने लगता है ओर वह्यी नरक-कष्ट बना रहता है । 

मोक्त कोई देसी वस्तु नहीं है कि तुमे "अमुक वस्तु मोत्त है" 
इस प्रकार सममा दिया जाय अथवा दिखला दिया जाय ! मोक्त 
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का अथं छटना है यदि यह पृषे कि किससे छटना है ती उसका 
उत्तर यद है कि अज्ञानसे छटना है । जव तक हमको यहं 
माम नहीं होता किं हम अज्ञानी हैँ तव तक अन्नान हमको 
दुःखदायकं है । जव तकं श्रपने को अज्ञानी न जानेगा तव तक 
अज्ञान से टना क्यो चादेगा ? जव तक च््ञानी न्यूनाधिक 
भाव से भी अपने को अज्ञानी न माने तव तक उसे मोत्तकी 
वात भी नहीं स॒हाती । जितना कष्ट है बह सव अज्ञानका है श्रौर 
जो सख भी कद्व प्रतीत होता है बह भी नाशवंत श्नौर परिणाम 
मे दुःख रूप है । इस लोक के सव सुख नौर इस लोक कँ समान 
ब्रह्मांड मे जितने लोक है उन लोकों काभी सुख परिणाममें 
दुःख रूप है-चन्ञान है, यह सममः कर अज्ञान सहित अज्ञान के 
सब कार्यौ के भाव से रदित होना-अज्ञान से छट जाना मोच 
है । अज्ञान, अज्ञान का कायं श्रौर श्रज्ञान जिससे है उस आदय 
प्रकृति क भाव से श्रारमा का पएरथक्‌ कर लेना मोक्त है । जगत्‌ के 
अत्यन्त दुःख की कारण सदित निदृत्ति होने पर अखंड आनन्द्‌ 
खरूप परन्ह्य की प्राप्ति, मोक्त का स्वरूप है । ^ 


एक मनुष्य के पास एक तोता था । जहां यह्‌ रहता था बां 
के लोग एक दिनि एक महात्मा के दशन करने जाने लगे । उन. 
महात्मा के पास भी एक तोता.था । सवो ने महात्मा से पून के. 
लिये एक एक प्रभ सोच रक्खा था। एक ने तोते से कहा “भियां 
मिदर. । क्या तुम मी महात्मा से क पूना चाहते हो १” तोते 
ते कहा,५्भाप लोग महात्माजी से भभ करेगे । मे पकती ह .मेर 
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भ्र मेरे एक जापति भार से जो वहां पेड़ पर रदता ह उससे करना ` 
वह महास्माजी के पास रहता है इसलिये श्रवश्य ज्ञानी होगा 
उससे पूञ्छना फि तेरा एक भादैवंध अंधीपुर में रहता है उसने 
पधा हे कि भेरी मुक्ति किस प्रकार हो १ जो उत्तर वह देवे यमसे 
आकर क्‌ देना ।" सब लोग संत के दशन करने गये। उन्होने 
संत के खान के ष्ठ प्र एक तोता देखा ओनौर उससे अपने घर 
के तोते मा प्रभ्र किया! प्रसर सुनते ही तोता मूद्धौ खाकर गिर 
पड़ा ओर भृतक के समान हो गया, कु उत्तर न दिया! लोग 
भीतर गये श्चौर महात्माजी से मिल कर तेते से प्रश्र करने नौर 
उसके मृधि होकर गिरने का हाल कदा! मदात्मा भी सुन कर 
चेत की समान परथिवी पर शिर गये । यह्‌ देख कर सवकों वड़ा 
आश्य हुश्मा । थोडी देर पश्चात्‌ वे उठ खड हुए । इसका कारण 
पूद्धने की किसी की दिस्मत न हुदै । इं देर वातीलाप कर के 
सवं अपे घर लौट आये! वोते ने जव श्पने प्रभ का उन्तर 
मांगा तद उन्होने तोते की चौर महात्मा की जो चवस्था हई थी 
वर्णन की 1 तोता सम गया ओर अचेत होकर पिजरे मे गिर 
गया । उसकी यह अवसा देख कर सवो को वड़ा आश्चयं हु ! 
जव बहुत देर तकं तोता न उठा तो सवो ने मृतक जानकर उसको 
पिरे से निकाल कर बाहर फक दिया । चाहर फँंकते दी तोता 
सावधान होकर उड़ गया, बंधन से सुक ह्या, यदी मोक है । 

महात्मा के तोते ने उत्तर दिया था कि मरजाने के समना होमे . 
ते मुक्त दोगा यह भव है ।, मदात्मा ने उसी बात का सनन कर - 
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के दिखलाया । तोता निदिध्यासन करके सक्त हृश्ा । जव तक 
प्रथम मर जाने के समान श्रासक्ति-वासना रहित न हो तब तक 
कोर युक्त नहीं ्ोता । जगत्‌ के आन्तरिक भाव का मरण श्रौर 
अपनी आय खतंत्रता-खरूप की भाप्ति भोक्त है । 


एकं लडका जिसकी उमर श्रलुमान से १६ वषं की होगी, 
एक दिन पाखाने मे टद्री फिरने गया । उसका चित्त किसी चौर 
विषयमे लगा हआ था । वहां उसको अचानक एक गिरगदट 
दिखाई दिया, उसको देख कर वह चोकं पडा रौर रास पास 
गिरगट को देखने लगा परन्तु वह कहीं दिखाई न दिया । गुदा 
मँ जलन सी प्रतीत हई अौर पेट म दरदं माद्धम देने लगा । उसने 
सममा करि गुदा द्वार सेगिरगट पेटमें घुस गया। विचारेने 
वहुतेरा जोर लगाया परन्तु गिरगट न निकला तव तो व्याङुलता 
अत्यन्त ही वद्‌ गई चौर वह धर मेँ जाकर इधर से उधर लोटने 
लगा । रक्त की टद्धियां होने लगीं । लड़के ने गिरगट पेट में धुस 
जाने की वात कदी घर वाले घडा गये ! तू चल । मै चल। होने 
लगी । वै, हकीमः डाक्टर बुलाये गये, दवादारू लाने की दौड़ 
धूप होने लगी ! इस प्रकार इलाज करते हए चार पांच दिन होगये 
किसी दवा मे ऊद असर न किया, लड़के की मरने की तैवारी 
होने लगी । माता पिता के वह्‌ एक ही लडका था, उनका घर भी 
प्रतिषि था । जो ओओपधि जो कों वतता था विचारे वही करते 
थे । लडका भी सरल खभाव काथाश्नौर सवसेमेल मोल 
रखता था, उसकी जान जोखम मं देख कर सवको कष्ट था, 
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संयोगवश एक चतुर वैय वदां आया, लोगों ने व्याधि होने कां 
हाल उससे का श्रौर जिन जिन वैथ डाक्टरों का इलाज किया 
था बह सव क्‌ सुनाया । वैथ ने कदा «मे इस व्याधि को पूणं 
रूप से समम गया हं, चाप निश्चिन्त र्ये मे इसको बहत शीघ्र 
दूर कर दंगा, किसी प्रकार लड्के की जान जोखम भँ नहीं है; 
जव तके व्याधि. पूणे रूप से समम मेन आवे तव तके द्वा 
असर नहीं करती, जो निदान पृणं हो गया तो रोग गया 
समभिएट 1” इस प्रकार समाधान करने बाले वचन सुनकर सब 
की हिम्मत बंधी । वैय ने कहा (षधि मै अपने साथ नहीं 
लाया ह, भी जाकर लिये अता ह!” इस प्रकार कहकर वेय 
वन मे गया ौर वहां से एक मरा हश्ा गिरगट ले आया ! 
फिर उसने जमालगोटा मिश्रित जुलाव की गोलियां बनाई ओर 
एक गोली जल में घोट कर रोगी को पिला कर कटा, “ अप 
सव खावधान रदिये, धवड्ादये नही, दो चार दस्त हग, शीर 
ही आसम दहो जायगा ।” उसके कदे अनुसार गोली ने बन्दूक 
की गोली के समान काम किया । तुरंत ही एक दस्त हुमा ओर 
फिर भारी गड़्गङ्ाहट के साथ पानी की पिचकारियां टृटने लगीं! 
वैदयजी पास वैे हृए थे उन्होनि उसी समय चालाकी से मरा 
इ गिरगट दस्तमें गिरा दिया ओर प्रसन्न चेष्टा सेका 
“ज्याधि गदे ! व्याधि गई ! देखो ! पेट मेँ यही गिरगर घुस 
गया था ! जौषधि की सामर्थ्यं सेपेट मंसे निकल आया; 
मरे हए गिरगट ` को देखकर सव आश्चयं युक्त हो बाह !' 


# 
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वाह ! ककर वैय की प्रशंसा करने लगे! लङ्केो भी 
द्द्‌ निश्चय हो गया कि पेट मे घुसा ह्या गिरगट निकल गया । 
उसी समय पेट का ददं चन्द्‌ हो गया, व्याकुलता जाती रही, रक्त 
के दस्त दोना घन्द्‌ हो गया । दो चार दिन मे पूणं आरम्य हो 
गया 1 इस प्रकार लडका रोग से युक्त हश्रा। 
जैसे ग घुसा इमा भी गिरगद पेट भें घुस गया ठेसा भासते 
से ही सव च्याधि खडी हो गद थी, इसी प्रकार माया-अन्ञान त 
घुसा हु होने पर भी ्ज्ञानियों ने लड़के के समान घुसा इमा 
मान लिया ह इस कारण उसके खव उपद्रव को सहना पडता 
है । इतना दी नही परन्तु जन्म जन्मातर में उसी माने हए ज्ञान 
का फल भोगना पड़ता है ! जव कोद चतुर वैय व्याधि का पूरा 
निदान करमे वाला शोत्रिय श्मौर ह्मनिष्ठ शुरु मिले श्चोर युक्ति 
दवारा घुसे हुए भ्रम को निदत्त करे तब संसार रूप महान रोग से 
मुक्त हो ओर अपनी चाद्य सिति को प्राप्त हो । रोग से युक्त होने 
लिये लड़के के जितने उपाय करिये गये उनमें से कोई 
काम न रायां, जबे भ्रम मिरो तव रोग नष्ट इमा । इसी श्रकार 
अज्ञान से उदन्न हृ रोग किसी अन्य उपाय से नहीं जाता; 
ज्ञान निकलने से दी भिदटता है, अज्ञान मे से न्किल कर ज्ञान 
मात्र का रहना ही मोठ है । | 
क्रिया स्थूल सूक्ष्म शरीर से होती हं । जिसे स्थूल करिया 
कहते है वह्‌ क्रिया स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखती है, स्थूल शरीर 
इस लोक का है जर क्रिया.काकमेभी दस्र लोकम है। स्थूल 
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कम॑ बास्तनिक कमं नदीं है उससे कृद्॒फल प्राप्र नहीं होता 
परन्तु कमं करने के साथ में अज्ञान सहित जो भाव है उसी 
सूद्म भाव बले कमं फएल देने वाले होते हैँ ! वहं सुष्ष्म भाव 
अज्ञान खरूप अंतःकरण में रहता है जिसका फलं यख दुःख, 
पाप पुण्य है । जव तकं अज्ञान मे सिति है तव तक अज्ञान में 
क्रिया श्रौर भोग होते हए अज्ञानी को फल प्राप्न होना मूढा 
नहीं है ! कमं अज्ञान से उत्यन्न होते है अर अज्ञान को पुष 
करते है । जव ज्ञान की प्राप्नि होती है तव कोई कमं अवरोष 
नही रहता । कर्ममीमांसा बहुत सूक्ष्म है, अन्य प्रसंग मे 
समाई जायगी । कर्म॑क्या वस्तु है इसके समभने का यही 
फल है कि कमं अनित्य हैँ यौर परिणाम मे दोष रूप है, उनको 
सममकर अयु को उनकी सत्ता के वाहर जाने का प्रयत्न 
अवश्य कतव्य है । 

अन्तिम साराशः-अनेक प्रकार की क्रिया से होने बाला कमं 
है । कम का भोग रूप फल, पाप अथात्‌ नरक च्रौर पुण्य अथात्‌ 
खर्म है । पुरय, पाप, खग, नरक शौर सब कम अज्ञान में रहते 
है । इन खव से सम्बन्ध छोडना ओर अपने माद्य खरूप मे सिति 
करना अथात्‌ जगत्‌ का अत्यन्त अभाव होना ओर परमानन्द की 
प्राप्ति दोना मोच्त है. 


( 29 } 
६ माया भ्रौर मोत्त। 


प्रश्नः--माया अनादि भानते हौ तो अनादि का नाश कभी 
नहीं होता, इसलिये माया कभी नदीं छटेगी ओर जीव का कभी 
मोत नहीं होगा, फिर मोक्त क्या † 
` -उत्तरः-जतेदान्त सिद्धान्त तेरी सम मे नदीं चाया है, इस- 
लिये तृ यह प्रभ करता है । जब तू सिद्धति को यथां रीति से 
समभ लेगा तव एेसा भरश्रन करेगा साया का खर्प तुको 


पूं भे दिखलाया गया है । माया उसको कहते हँ जो वस्तुतः कोई 


वस्तु न हो श्चौर देखने मे सत्य के समान प्रतीत होती हो, जिस 
की आदि भाद्ूम न हो, जो रूपान्तर बाली शो, नित्य एक रूपमे 
रिकने षाली न हो, जसे इन्द्रजाली की माया, खप्न की सषि, 
रज्जु मेसपे की भांति इत्यादिक । अव देख उसमें अनादित्र फिस 
प्रकार का है ¶ इन्द्रजाल ने मायाफे वल से मृत्तिका फा रुपया 
घना कर तुक को दिखाया यह्‌ रुपया तेरे देखने से प्रथम घना था) 
जो तू यह्‌ कहे कि जय मैने उस को देखा था तभी वह वना था; 
तो एेसा नदी है क्योकि उस रुपये भे सरकारी छाप है शरीर संवत्‌ 
छादिक भी टीक ठीक है । अव विचार कि जव तूने उसे देखा 
तव उस त्षण॒ में कौन सी खान से चादी निकाली गड  फिसने 
निकाली १ किस व्यापारी ने खरीदी ? सरकारी टकसाल में किस 


= रकार पहंची १ किस कारीगर ने वादी का रुपया वनाया ¶ चीरं 
किस प्रकार उस इन्द्रजाली के ष्ायसे ब्रु रुपया श्याया † तेरे 
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रुपये देखने से प्रथम ही सव कायं होना मानना पडेगा । जिसं 
प्रकार उन बातों की आदि श्ज्ञात होने सेवे अनादि है उसी 
प्रकार अज्ञात-अविद्या-माया को भी सुयुष्ु्ो के बोध के निसित्त 
शादकारो ने अनादि कटा रै । यदी शाल स्वप्न के पदार्थो का है | 
जिस समय स्वप्न देखते हैँ उस समय से प्रथम खप्न के पदार्थं 
उत्पन्न हृए हैँ यदि उसी समय उत्पन्न होते तो कई वषं का पुरानं 
पेड, वगीचा, राज्य महल ओर प्रचास वषं का मदुष्य उत्पन्न होना 
असम्भवित था! इससे सिद्ध होता है कि जव देखने बाला 
देखता है उससे प्रथम के खप्न के पदाथ है आदि मादस न 
होने से वे अनादि है परन्तु जाग्रत्‌ अवसा मे खप्म क 
. अनादि पदाथों का नादश्च दो जाता दै इसी प्रकार प्रपंचं अज्ञान का 
होने से अक्षानिर्यो को नादिं मानना पड़ता है श्रौर क्ञान होने 
के पीडे जामत्‌ मे खप्न के समान उसका वाद्‌ भी भरती होता है! 
इस प्रकार अनादि माया का ज्ञान से वाध होजातादहै। रन्जुमें 
जो सरपं दीखता है वह रज्जु में नया नदीं उत्पन्न हा है परन्तु 
रति कै देखने से प्रथम का उत्पन्न हा है । रज्जु का सपं वस्तु 
न होने से आति में अनादि है। जैसे रञ्ज्‌ के बोध से सपे रम 
की निवृत्ति दोजाती है वैसे दी अधिष्ठान-न्रष्य के वोध से माया 
की निवृत्ति दोजाती है। आदि नौर अनादि वस्तु की होती है । 
माया म मात्र है वास्तविक नहीं है उसकी अनादिं क्या होगी १ 
बेदान्त का रहस्य अत्यन्त सृष््म है, श्रधिकारियां की योग्यता के 
श्मनुखार अनेक रकार की युक्तयो से श्चात्म स्वरूप का 
बोध रुराया जाता है इस कारण शालकारो की यह योजने है । 
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नह्य, ईर, जीव, श्नविद्या, अविद्या का चेतन से सम्बन्ध श्रौर 
अनादि वस्तुं का भेद ये छः श्चत्नादि है उनमे प्रथम जो ब्रह ह 
सो वस्तु रूप होने से अनादि श्ननन्त है शौर शेप पांच वत्तु 
होने से अनादि कट्वित है श्र श्रव बाले हैँ । कर्पित को अनादि 
कह कर मुमुध्ुश्र को श्रात्म लक्त मे सिर कराना है, जव वे स्धि- 
दानन्द्‌ खरूप फो प्राप्त होते हैँ तव माया रती ही नहीं ।! तव 
उसका अनादिपना या सान्तपना च्या कहा जाय । अनादि मानते 
होतो). पेस्रात्त्‌ कहता है, मेरी दि मे माया है ही नदी, च॒ 
जैसे सुसु के समाने के निमित्त माया करो अनादि कस्पित 
श्नौर श्तान होने पर सान्त कहा है ! वालको को जिन युक्तयो से 
सममः मे श्राजाय देसी युक्तियों कां उपयोग करिया जाता है, देते ` 
ही अनादि के सदार सुयुष्ठ्ों को ज्ञान प्राप्त कराया जाता हे । 
जो नस्तु सत्य होकर नादि श्यो तो उसका नाश कभी न हो परतु 
कटिपित नादि का नाश, कल्पित अज्ञान हट जाने से श्वद्य 
होजाता है \ तेरे समान एक मुसुच्त ने एक संत से प्रभ किया था, 
संत ने जो उत्तर दिया था बह सुनः- 


गंगां किनारे एक शान्तिम स्थान पर एक महात्मा विराजते 
थे । भमु उनके समीप रह कर ज्ञान प्राप्त कते थे । एक सुसुत्त 
विधिवत्‌ गुरु के शरण मे रहता था । उसने शुरु सहाराज से इसी 
श्रकार भ्रश्र करिया था। मुयुष्चुने कहा हे गुरुदेव, परमात्मा जीव 
भाव छो श्राप होगया है, भाया अनादि है इससे,जीव भाव की 
उपाधि भी श्नादि है । जो वरस्तु.श्चनादि होती दै, वह अननत भरी 
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होती है, इसलिये जीव भाव ओर संसार. नित्य हुवा, इन दोनों 
का नाशन दोनेसे जीव का मोक्तकभी नदहोगा। महात्मा ने 
कटा ई जिक्ञासुं, परमात्मा वास्तविकं जीवं भाव को प्राप्न नहीं 
दुश्रा, श्रज्ञान्‌ के कारण अज्ञानि्यो को परमात्मा जीव भाव को 
प्रप्र हआ भ्रान्ति से प्रतीत होता है! तेरा प्रम उत्तम है, सावधानं 
होकर सम॑मः--मोह की कस्पना से रान्ति से जना हुता जीव 
भाच यथां नहीं है जैसे आकाश मेँ नीलता भान्ति से कर्त 
है वैसे षी असंग आत्मा मे जीव भाव की कल्पना है । भान्ति 
क्री कतस्पना का नाश होने से उपाधिकरत जीवं भावे नहीं रहता । 
जैसे रज्ज मे सपकाजो भान दोता है बह बुद्धि के प्रमाद से 
हीता है, जव तक श्रांति है वव वक सपं है । धाति के नाश होने 
से सपं की वुद्धिकानाश होता है । वैसे ही जब तक भांति है तव 
वक्‌ सिथ्या ज्ञा से कट्पित जीव हे, भस क नाश होमे से जीव 
माव का नाश होकर श्राप्मा का दी भान दहोताहै! माया श्र 
साया का कायं दोनों ही अनादि है तो भी जब ज्ञान उत्पन्न होता 
है तव अनादि माया का भी कायं सहित नाश जाता है, जैसे 
जामत्‌ होने से सप्र का मूल सिते नाश होजाता है । माया ओर 
माया का कार्यं अनादि दोते हुए भी नित्य नदीं है क्योकि भराग- 
भाच ( उरपत्ति के प्रथम वस्तु का अभाव ) अनादि है । जिस 
वस्तु का अभाव होवा है उस वस्तु का सदूभाव होने से उस 
अभाव का नाश होता है वेसे दी अनादि साया का भी ज्ञान होने 
से नाश होजाता है । सष्ठ न कदां भगवन्‌, यह्‌ आपका कहनां 
यथायथं नदीं जान पडता, मेरा पूणं निश्चय है कि जो पदा्थं अनादि 
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होता है वह अनंत होता है! श्राप अनादि माया का नाश कैसे 
वताते हँ १ जिसमे अनादित्व की साम्यं है बह अन्त बाली 
कदापि नदीं होखी । जिसका जन्म होता है उसका नाश शेता 
है । ,आपका कहना है कि जन्म तो होता नही "र नाश वो 
होजाता है, जो कु आप कहते है उसका कोई द्टंत भी नही 
-भिलता । महात्मा ने कहा अभी तेरी सम में नदीं आया, जव 
तक समम मे नहीं आावे तब तक बारम्बार प्रभ्र करना चाहिये 
छर एक वार समम भें श्रा जविेतो भी शंका करके अच्छी 
प्रकार समम लेना चाहिये इस भ्रकार उहापोह करने से बोध दद्‌ 
होता है । जो श्रद्धालु होता हैः बह उत्तम अधिकारी होता हे । तेरी 
समम में नहीं राया तो क्या मँ समाने वाला भूटा रँ या मी 
युक्तियां से समाता हँ १ युयु ने कदा महाराज; मेरा अपराध 
त्मा कीजिये, मेरा यह भाव नहीं ह कि श्राप ममे मूढ समसाते 
है या पने सममा नहीं है । आपका कहना सत्य की होगा परंतु 
भेरी बुद्धि इस समाधान को सशव रूप से अरहण नदीं कसती । 
महात्मा ने कदा तब क्या मेरी बुद्धि से तेरी बुद्धि विरो है ! सुमूष्च 
ने कटा मँ एेता भी नदीं समता, आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि से 
श्मनंत गुण बिशेष निर्मल हे, आप मुमसे एेसे ्ी मानने क। कटे 
तो मै माने दुगा, परन्तु मेरा समाधान वो नी हश्रा । यदि मेसी 
बुद्धि में सृक्ष्मतत्व के सममने की सामथ्यं च हो तो जिस प्रकार 
मँ समभा सक्कं उस प्रकार आप युमे समाद्ये । महात्मा ने का 
इस समय श्रद्धा के वलसेतूमानले किजो कुम कहता है 
वह सत्य है! ऊद दिनों के पश्चात्‌ म तेर समाधान कर दंगा 


( <८& `) 
स॒मुष्ठु महात्मा के साथ रदा निया } उनके धान पर एक्‌ बगीचा 
था श्नौर उसके सिवाय थोड़ा सा पृथ्वी का भाग खेत करने योग्य 
खाली पड़ा ह्र था । चां रहने बाले शिष्य वगं वगीचे का 
सिंचन आदि कम श्रपते हाथों से किया करते थे, ऋतु अनुकूल 
मालीकाकामभीवे दही लोग करिया करते थे। उपरोक्त ्रभोत्तर 
के एक सप्ताह पश्चात्‌ मदात्मा ने एक सेवक से एक छटांक मकं 
के वीज मंगवाये श्रर युसुष्ु से परथ्वी को वोने योग्य करने के 
लिये प्राज्ञा दी । उसने आज्ञा सार तीन दिन मे कडा करकट 
निकाल कर पृथ्वी खोद्‌ कर मुलायम कर दी । महात्मा ने मकईं 
के वीज अुमुष्षु से मंगवाये ओओर अंगीठी मे आग सुलगा कर 
उनको भूनकर सुयुक्च से कषा यह्‌ बीज वोते के लिये दँ, उनको 
रदी लग गड थी ने उने भून लिया है, इस क्यारी मे ये वोये 
जा्यगे । सुयु्ु ने कहा महाराज ! कीं मुना हा अन्न भी उगता 
होगा १ महात्माने कटा वाह ! क्यो नदी उगतां इन्दी को वोवेगे । 
सुयुष्ठ॒ यह खनकर स्तन्ध होगया ! महात्मा के सामने बोल न 
सका! मन में विचारने लगा महात्माजी की बुद्धि कैसी होगई 
है ¢ एक छोटा वालक भी सममः सकतां है कि सुना बीज कभी 
नदं उगवा । सैर, देखें क्या होता है । महात्मा ने उन्दीं युने 
वीजो को दुवा दिया मौर सुयुश्ु को रखवाली करने ओर योग्य 
समय पर जल देने का कास दिया गया । जव जल की चांवश्य- 
कवा होती तो म॒मुघ्ठ से ए भ से जल खींचकर दिलाया जातां । 
मुरुशु का सव श्रम व्यथं जाता था परन्तु महात्मा की आज्ञा 
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पालन किया करता श्रौर मन मँ दुःखी होकर कहा करता बीजे 
भूनकर वोये है, श्रौर इतनी सेवा कराते है ! वीज बोये हुए एक 
मास होगया । आस पास के खेतों के भकं ॐ पेड वड़े होकर 
सुय देने के लायक होगये परन्तु महात्मा के मकर के चेत में 
अभी तके कुदं नही था । हरियाली तक भी नदीं दीखत्ती थी 
क्योकि युमुक्ठ॒ भाड पस की नरद कर दिया करता था शरीर 
मक अभी तक उगी न थी { जल देते हृए डेढ्‌ मासहो गया, सव 
खेतो की मके ्रागदे परन्तु महात्मा के खेत में क्य भी न था । 
महात्मा ने सुमुश्चु से कटौ सव खेत की मके मागे अपने सेत 
की भी तोड़ ला । भुयुष्चु ने कषा महाराज, आ्रापकी ाज्ञालुसार 
म वरावर जल देता रहा हं पर्तु श्रापने वीज भूलकर वोया है 
भला वह कैसे उपजे ? सुनने से उसकी उगने की शक्ति नाश 
होगर । खेत मेँ तो छ भी नदीं है, मकई कां से वोड लाञ॑ ? 

महात्मा ने कटा जा, देख तो सटी । अमुश्च ने कदा महाराज ! मै 
रोज देखता ह, आपकी श्नाज्ञातुसार अव भी जाता हू । इस प्रफार 
कष युयु खेत मे गया श्चौर वहां छुच्ध न पाया, तव लौट कर 
नम्रतापूर्वक महात्मा से कने लगा महाराज, वहां मकडं तो क्या 
कद्ध भी नहीं है ! हां, म रोज जल देता था, इस कारण पएरथ्वी 

गीली है । महात्मा ने आश्चयं मानकर कहा क्या सच कहता हं ! 

क्या मकर नदी हुई ! सयुक्त ने कदा नदीं ! मदात्मा ने कहा कंसे 

माश्च की यात है ! वता मकर केसे योती है ! अत्त ने कदा 

चेत में धोने से। महात्मा ने कहातूतेभीतो खेतमेदही वो 
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यी ? सुग ने कडा हं, परन्तु शापे चीज भून डाला था इससे 
नहीं उरा ! बीज भूना न जाता तो अवश्य उग आता महात्मा ने 
कदा वीज कटौ से होता है ¢ युयु ने कहा पेड़ से । महात्मा ने 
कदा पेड कषां से होवा हे ¢ युुश्च ने कहा चीज से । महात्मा से 
कहा वीज कटां से होता है १ सयु ते कदा पेड़ से । महात्मा ने 
कटा तव उसका इं चादि भी हे ! युमुश्ठ ने कटा जव से जगत्‌ 
है तवसे ही वीज रौर पेड । महात्मा ने कहा जगत्‌ कैसा है १ 
युमु्ठ ने कहा माया का है । महात्मा ने कहा माया की श्रादि है १ 
युशुश्च ने कदा नहीं 1 महात्मा ने कदा क्या बीज श्रौर पेड की 
घ्मादि ई ? य॒श्च ने कदा नहीं । मदात्मा ने का मकर के वीज की 
आदि है या नदीं १ युक्त ने कहा वीं । महात्मा ने कदा अन्त 
भीहै यानहं? अुयुष्ठने कदा भगवन्‌, अन्त भी नहीं होता 
परन्तु भूनने से अन्त होगया ! महात्मा ने कहा तेरे कहने से सिद्ध 
हव्या कि मकदे आदि रदित होने पर भी थन जाने से अन्त वाली 
है ओर युन जाने से बह जन्म मरण के चक्र से युक्त दोगाती है । 
सुख्चु ने कदाहं, एेसाही है! महात्मानेकातु उस दिन 
कहता था फि माया नादि ह्येकर शांत कैसे दोस्ती है, उसं 
समय तेरी समम मे नदीं आता था, अव सक के दृ्टान्तसेतू 
क्यों स्वीकार करता है १ इसी प्रकार माया को सममः कि माया 
अनादि है परन्तु ज्ञान रूपी अग्नि से जव शुन जाती है तव सात- 
अन्त बाली दोजाती है । जव श्चज्ञान काज्ञानसे वाध होतादै 
तव अनादि जीच का भोच.दो जाचाहै। ` + 3 
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श्मर भी एक दृष्टान्त स॒नः-हिमालय की तराई मे एक नहा 
निष्ठं संत रहते थे । उनकी प्रशंसा आस प्रास बहुत फैल रही 
थी ! वहां का एक पहाड़ी राजा जो धमौत्मा, नीतिवान्‌ च्रौर 
सुयश था, संत का शिष्य हु्ा था रौर समयानुकूल सेत के 
पास श्राकर उनसे वेदान्त श्रवेण किया करता था । एक वारं 
उसके मन में एक भ्रचर्ड शंका उत्पन्न हृद श्रौर उसने संत से 
कहा महाराज ! माया अनादि है तो उसका नाश होना किस प्रकारं 
संभवित है  ओौर मायाका नाश न दोगा तो जीव का मोत किस 
प्रकार होगा ? संत नेकहा तेरा प्रभ गंभीर है । उसका उत्तर पाने के 
लिये छदं खनं करने की आवश्यकता है । राजा श्रपने प्रस का 
उत्तर थाने का उत्सुक था । राजा होने से धन करा तो ङं टोट 
हीनथा। संत के कदे अतुसार मलुष्य रीर धन का भवन्ध 
कर दिया गया । । | 


वहां के पहाड़ मे एक बहुत पुरानी, बड़ी, कृद्रती गुफा थी । 
उसके समीप एक मंदिर बना हा था । एक निमंल भरना भी 
वहां था । पदाड़ी लोग मंदिर की पूजा नौर मानता कियां करते 
थे इसलिये बह खान भरसिद्ध था । वदां के लोग उस गुकफा को 
अनादि गुफा के नाम से जानते थे“। वह अत्यन्त भयंकर रौर 
अंधकारमय थी, पत्थर कफे खाभाविक चद्रानों से वनी हदे थी, 
वहं कितनी लम्बी है यह कोई नहीं जानता था } उसकी वायु 
विपैली होगईे थी, कोद मलुष्य हठं करके उसके भीतर जाता तो 
अवश्य भर जाता ! संत ने मजदूर लगाकर उस शुफा को सुरं 
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लगाकर खुदवाना आरभं किया । छु दिन पश्चात्‌ जर्व चानां 
का ्रावरण ( आड्‌ ) हट गया तव सूयं का प्रकाश खाभाविक 
रीति से उस्र स्थान मं पहुंचने लगा । संत ने राजा को शुफा के 
सथानं पर बुलाकर कटा वता, यह राफा कन की थी ? राजा 
ने कदा वहुत भ्राचीन थी, लोग इसको अनादि गुषा कहा 
करते थे ! संत ने कहा तू इसको अनादि मानता था या नहीं १ 
करिसी मनुष्य की तो बनाई हदे थी नही, कदरती होने से अनादि 
हीथी। राजानेकहा हा, नादिं थी । संतनेकटा अवरहीया 
नरी राजा नकटा अवनीं रदी । संतने कहा क्यो! 
राजा ने कट्या जिन पत्थर की चह्ानों से वह धिरी हृदे थी, उन 
चट्ानों के ट्ट जनिसे गुफ्ान रही! संत नेका; गुफा का 
अंधकार भी तो अनादि था, बह क्योंन रहा १ राजा ने कद 
आड निकल जाने से सूय का प्रकाश जाने लमा श्र भ्रकाश पहुंचने 
से श्ंधकार जाता रहा! संत नेकटातन तेरे प्रश्र का ठीक 
उत्तर भिल गया ¡ माया अनादि है ! अंधकार खरूप है { जिस 
छावर्ण से अंधेरे बाली है उस आवरण के टूट जाने से वह 
नदीं रहती ! 


जिस प्रकार श्मनादि कल्पित अंथेरा कदरती शफा मे था 
उसी प्रकार कर्पित ज्ञान जीव मे था । जीव भावं अनादिं 
होते हए भी अज्ञान से था ! अन्ञान आवरण रूप था इसलिये 
छटुप्त परमात्मा करा प्रकाश होते हए भी उसमे नदी पर्ुचता था । 
जव राजा, गुर उपदेश दारा उस ज्ञान रूपी च्राड़ को हटाने 
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को तैयार ह्या ओर अपने माने हए भराति रूप बंधन को खोकर 
वैराग्य धारणकर अज्ञान को भूल सदित तोड़ दिया, तव ज्ञान 
स्वरूप का काश यथाथं रीति से होने लगा, यही गुफा सूपी 
जीवं भाव का मोत्त इ्ा । 


तेरे समप्र प्रभ्र का यह्‌ उत्तर हैः-माया श्रनादि ने पर 
भी कर्षित है इसलिये करिपत-भरांति के वाध होने से 
ध्मज्ञान नहीं रह सकता, जव ज्ञान नीं रहता तव अनादि 
ज्ञान में फंसे हए जीव भाव का भोक्त हो जाता है । श्ननादि 
कत्पित अन्ञान का छट जाना शौर पने वास्तविक आत्म 
स्वरूप सें सित होना इसी का नाम मोत्त है । चेतन, चिदाभास 
छर अविद्या इन तीनो के मिश्रण कानाम जीव । तीनों मे चिद्‌ा- 
भस श्रौर विदा कद्पित्त भिथ्या है इन दोनों का वाध होकर 
मुख्य अद्वितीय निर्विशेष शुद्ध चेवन मात्र रहना मोक्त ह । 
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७ "ब्रह्म कौ भरसेगता । 


प्रभः--असंग होकर जह्य खष्टि का कतो कैसे है१प्कदही 
सव व्यवहार का हेतु है तो सब एक समान क्यो नही होते ! 


उत्तरः-“्रह्म असंग है” यह बात तूने मात्र सुनली है इस 
लिये तू पूता है कि ब्रह्म असंग दोकर सृष्टि का कता कैसे है ! 
असंग नह्य, खष्टि श्र कतो यह प्रत्येक ठीक २ समना 
चाहिये । उनके बाक्याथं को लक्ष्याथं सहित सममना चाहिये । 
संग श्रौर असंग दोनों ही प्रप्व का भाष ओर अभाव रूपरहै, 
एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव बाले हे । संग; सोहवत~मिलना- 
श्मासक्ति को कहते है । इसी प्रकार जव मेल न हो तब उसको 
च्संग कहते है । ब्रह्म को ल्त ारा'सममने के लिये विधि चौर 
निषेध दो प्रकार के विशेषण होते है, जो नकार के भाव से लक्त 
पहुचाने मे सहायक दो उसको निषेध विशेषण कहते हैँ जैसे 
अक्रिय, अविनाशी, अव्यक्त) नादि; निर्विकल्प इत्यादि । 
इसी प्रकार का विशेषण असंग है । इससे यह समम मे आता 
है कि जिस भकार भ्रप॑वकासंगदै इस प्रकार का संग जिसमें 
नहो वह असंग है। संग के भाव को तोड़कर ल्त कराने के 
निमित्त जो असंग शब्द्‌ है बह्‌ केवल सुयुष्चु्ों को समाने के 
निसित्त है वास्तविक तो नह्य संग असंग रहित होते हए दोनों 
का प्रकाशक नौर अधिष्ठान है 1 जसे संग दुखरी वस्तु की अपेता 
रखता ह वैसे ही असंग भी घ्रतिपक्ती की अपेच्ता से रदित नही 
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है । खद्वैत ब्रह्य मे ्रपेचा नदीं है । शाख "रौर गरे तट रहकर 
छअपेत्ता छडवा कर श्चसंग के अर्थं में लन्त ले जाने का संकेत 
( इशारा ) करते हे । जह्य श्रौर जगत्‌ किस प्रकार का है यह 
वात प्रथम के प्रभं मे सममा चुका हँ । अद्वितीय सत्य तत्् 
को ह्म कहते है, उसमे भासमान ्टोने बाली को सृष्टि कहते है ¦ 
द्वैत भे सृष्टि भासती है । बहा श्चौर सृष्टि, दो नहीं है इसलिये 
सृष्टि का कतो ब्रह्म नहीं है क्योकि उपादान कारण से कार्यकी 
एकता होती है॥ कारण रूप ब्रह्य ते कायं रूप सष्टि की एकता 
है नही, इसलिये श्चद्ध परह्य सृष्टि का कतां नहीं है । इसी भकार 
वस्तु रूप जड़ भाया भी सृष्टि की कतो नहीं हो सक्ती । 


उपनिषद्‌ श्चादिक वेदान्त म्रन्थों मे जगत्‌ का कतां ईश्वर 
कहा है । ययपि ` ज्य से इईश्रका अभेद हतो भी ईश्वर जो 
कती है वह उपाधि दृष्टि से युक्त नदीं है । कारण दो प्रकार का 
होता है एक उपादानं कारण जैसे श्त्तिका घट का उपादान 
कारण है । जिख कारण रूप पदाथं में से कायर रूप वस्तु वने 
वह उपादान कारण कहलाता है । दूसरा निभित्त कारण ता 
है जैसे घट का निमित्त कारण कुलाल है । अलग रहकर वस्तु 
को वनाने बाला निमित्त कारण कहलात्ता है । एक ही देश्वर 
जगत्‌ फे बनाने मे दोनों प्रकार का कारण है अथात्‌ जगत्‌ से 
इधर भिन्न नहीं है । निमित्त शरोर उपादान कारंण हीने से 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण ह्वर है । इधर का उपाधि भ्रंश 
जगत्‌ का उपादान कारणे है शरीर उसका चेतन अंश निमित्त 
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कारण है 1 जिस प्रकार मकड़ी तन्तु का उपादान श्यौर निभित्त 
दोनों है । मकड़ी के शरीर में रहने बाला स्थूल अंश तंतुकां 
उपादान कारण है जीर चेतन्यतायुक्त सूक्ष्म अंश तन्तु का 
निमित्त कारण हे । एेसा होने पर भी जगत्‌ की उत्पत्ति सापे- 
क्षिक है । प्रकृति अनादि होने से पूवं के जीवों के संस्कार की 
अपेक्ता से इश्वर जगत्‌ का कतौ हे इसलिये कतौ होकर भी बह 
असंग है । अनादि भञ्रति भे उत्पत्ति का असंभव है। 
जहां तहां श्रुतियों ने खष्टि की उत्पत्ति चताई है बह 
उत्पत्ति को महण करने के कारण नहीं है परन्तु 
मुयुष्ठ्ओं को समाने के निमित्त है | कषान प्रापि के 
निमित्त अथवा लय चिन्तन के लिये उसका उपयोग है । यदि 
उत्पत्ति घास्तचिक होती तो श्रतियां मेँ उसके छम की भिन्नता 
न होती । ब्रह्म सूत्र मे उत्पत्ति की एकता की गर है वह य 
समाने के लिये नहीं है कि उत्पत्ति सत्य है परन्तु इस देतु से 
है कि सुमुक्त भ्रम मे न पड़े ! ईश्वर जगत्‌ का कता होते हृए भी 
इस प्रकार का कठःत्व उसमें नदीं है जिस प्रकार का मयुष्य में 
है इससे वह असंग कता कहाता है । यदि दुसरे की अपेच्ता से 
कता न होता भौर संग सित कता होता तो सामान्य मनुष्यो 
के समान इर अस्पज्ञ होता श्र जन्म सत्यु आदि अनेक 
प्रकार दु.ख भोगता ओर राग देश कामना सहित असम टि 
वाना होता ¡ इस प्रकार का ईश्वर मानने से उसमे ईश्वरता 
क्या रहती ! बह तो सामान्य मनुष्य से भी तुच्छं होता । मटुष्य 
अज्ञानी होते इए भी शरीरधारी है ओर गुरु की प्राति होने से 
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उसको मोक्त प्राप्त हो सकता है परन्तु ईश्वर की युक्ति का सम्भव 
नही है, इसलिये ईश्वर को असंग टौकर सृष्टि का कतौ मानना 
युक्त है । सुयुक्तश्मों के उपदेश के निमित्त शाखकारों फा यह्‌ 
कथन है कि ब्रह्म असंग है, नहीं तो अद्वैत मे च्रसंग, क्ता, कार्य 
मीर कारण कद्ध भी कहना नदीं वनता । जगत्‌-परकृति श्ननादि 
है इस भाव से भी संग बाला कतां कहना युक्त है । संग ही 
रेइवयंता तोड़ने वाला है, मदुष्य संगदोप से अत्पन्ञ है श्सलिये 
सर्वज्ञ, असंग देदवर दी सषि का कतो मानना युक्त है । 


एक संत श्रौर राजा में बहुत मित्रता थी ! विचरते हए 
संत राजा कै पास श्राया करते थे। बह उनकी भली प्रकार 
सेवा किया करता था । संत के बारम्बार सम्बन्ध से धार्मिक 
राजा पर वेदान्त का संस्कार कई रशो में पड़ा था । पूरा रदस्य 
तो वह नदीं जानता था परन्तु भली प्रकार वेदान्त विपय की 
वातीलाप किया करता था । वेदान्त के उपर उसकाप्रेम भी था 
परन्तु अंतःकरण की मलिनता के कारण उसको वास्तविक वोध 
नही हमा था । जीवन्मुक्त के व्यवहार मे उसको वारम्बार शंका 
उतपन्न हृ्मा करती थी फि जीवन्मुक्त युक्तकदा जाता दै, युक्त हश्रा 
समर्थात्‌ त्रह्म हुता, चदा असग ह; जीवन्मुक्त भी असंग सम- 
ऊना चाहिये परन्तु उसका ल्यवदार देखने भें श्राता हे । शास 
मी कहता है कि श्ानी चौर अक्ञानी का व्यवहार एक सा होवा 
है । अज्ञानी का व्यवहार मनसे होता दै, कानी का व्यवहार 
मरे हए मन से होता ह. व्यवहार का देतु मन हे, जव मन मर 
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गया तो व्यवहार कैसे हयो १ इख प्रकार की शंकां राजासंतसे 
क्रिया करता था । संत उसे नेक प्रकारं समते थे परन्तु राजा 
पूर्णं अधिकारी न शने से कैसे सममता फि ज्ञानी का अंतःकरण ` 
किस प्रकार का होचा है । एक वार जवे संव श्राय तब राजा ने 
का महाराज, श्राप तो जीवन्मुक्त हे ! आपको अव विधि 
निषेव से क्या प्रयोजन है९अापकेलियेतोचैसा कदो 
सभी सैके संत नेका, पएेसाद्दी हे! राजा नेकटा, 
तब जंगलो मे स्यां भटकते फिरते हो १ भटकने सरे तों यही 
प्रतीत होवा है कि आआपमे किसी भरकारकी कामनारं शेपटहें ) 
संत ने का यह वात नहीं है, जिस समय स्राभाविक चित्त धृत्ति 
जहा भरित होत्री है वहां भँ जाता हँ ओौर शरीर निवीह के स्वं 
काम यथा व्रिधि करता हँ परन्तु किसी कायं से मेरा आंतरिक 
भाव से सम्बन्ध नही है । राजां ने कदा, जव बाहर कोई काम 
होता 2 तव उस काम का संकस्प प्रथम्‌ श्रांतर मे से उठता है 
फिर वाहर काम होता है ! आप कहते क्षो कि मेरा आंतरिक भाव 
नदीं है, मेँ किस प्रकार मानूं १ संत ने कहा, तू अभी मान नहीं 
सकता है परन्तु है रेखा ही, जैसा मेने कहा है । राजा ने कदा; 
आप इधर उधर मत विचरिये, यहां मेरे पास निवास कीजिये । 
ध्य्‌ अभी सममने क योग्य नहीं है फिर किसी समय प्र इसको 
समाने का यत्न किया जायगा" ठेखा विचार कर संत ठहर गये । 
राजा के मन मेँ यह बाद समाई थी कि जितना संत जानते हें 
उतना ही म मी जानता ह, संत सुम से विरोष द्ध नही जानते । 
एक दिन उसने कदा, आप संतत बने हुए है, श्राप में अर युक में 
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क्या अन्तर है १ वताश्ये १ संत ने कहा श्न्तर है ।- राजा ने 
कहा “क्या अन्तर है ” संत ने कहा “तु राजा, मै संत, यही 
न्तर है !” राजां चुप होगया श्रौर इस प्रकार यत्न करते लगा 
किसंतकामेरे भोग के समान दही भोग हो। जो भोजन राजा 
आप करताथा बहदही संत को कराने लगा। नेसे दास दासी 
राजा की' सेवा मे रहतेथे वैसे संत को सेवा मे रहने लगे । 
जेसे महल मे राजा आप रहता था वैसा ही महल महात्मा # 
रहने को दिया । राजा ने फिर एक दिन संत से कटा, बताइये, 
आप मे जौर मुम मे क्या अन्तर हे ? संत ने कटा, तू गृहस्थ है, 
मै व्यागी हं । राजा चुप होगया श्रौर इसके पश्चात्‌ उसने एक 
उच्च कुल की कन्या को उनकी सेवा मे नियुक्त कर दिया चौर ङ 
दिनि पीले फिर संत से पूषा, बतादये श्रापमं रौर ञुकमेंक्या 
अन्तर है १ संत ने कहा, तू राजा है, ओ ्रभ्यागत हँ । राजा चुप 
होगया चौर अपनी अर संत की समानता करने के लिये उसने 
पते राजके दो भाग करके एक भाग क्रा राजो सन्त को बना 
कर फिर एक दिनि संत से कहा; वतादये, अआपमें चोर युक मे 
क्या अन्तर ह ! सन्त ने विचार करते हृए की समान आराति 
वनाकरः कहा “ हां । देखने के लिये तुम मे चीर सुम मे बाहर से 
क्ल अन्तर नहीं है, समानता है, जिस वातत का तममे चौर मुक 
मने अन्तर है बह वात मेँ तुमे सायंकाल को बताङंगा ।› यह सुल 
कर राजा भ्रसन्न हया ओर श्रव क्या अन्तर वता्वेगे, इसके 
' जानने के लिये उत्सुकं रहा । सायंकालके चार बजे सन्त ने राजा 
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ॐ साथ किठन मे वैट कर हवा खाने का विचार क्षया । राजा 
ओर संत दोनों गाड़ी मे वै कर घृमने को चले। आस पास के 
चमीर्वो की तरफ धूमते हए राजस्थान मेँ आने के लिए मुख्य 
वाजार भँ थोडी दूर पहुचे तव सन्त ने कोचवान से गाड़ी ठदटराने 
को कहा । गाडी खड़ी हो गड ! राजा को गाड़ीमे बैठा हा 
छोड़ संत नीचे उतर गये रौर जितने बहुमूल्य घस पषिने हए थे 
उनको एक एक कर के उतारते हए ओर भागं बालों को दुटाते 
हए नम्र लंगोटी मात्र पहने रह गये । राजा आयं पूर्वक देखता 
रहा 1 इतने मे सन्त ने पास की एक हलवाई की दुकान में धुस 
कर उसकी भरी की राख लेकर सव शरीर मे लगा ली चौर राजा 
की ओर देख कर कहा “राजा, आ जा, हम श्रौर तू दोनों बरावर 
हो जांयगे, तू भीदेसा हीकरले तो तुमर्मे ओर युम ङ्द 
न्तर नही रहेगा 1 राजा यह्‌ सुन कर चक पड़ा ! भला, एेसा 
उससे कव हो सकता था, उसमें तो राज्याभिमान भरा हमा था, 
सब प्रजा के सामने राजा साधु का वेष केसे धारण करे ? शिर 
नीचा कर के राजा बोला, आप दी सन्त महाराज है ये तुच्छं 
जीव हं । राप की समानवा मै कैसे कर सक्ता हैमे जो आप 
से वारंवार पूछता था बह मेरा ज्ञान दी था । ्राप के आजके 
उपदेश से मेरी समम मे आ गया फि जीवन्युक्त पुरुष ज्यवहार 
मे रहते हए भी आंतरिक भाव किस प्रकार रखते हँ । इसके 
पश्चात्‌ राजाने गाडी मेँ बैठने को सन्त से बहुत प्रकार कडा 
परन्तु वे गाड़ी मे न वैठे अौर जंगल की तरफ चल दिये । राजा 
दुखी होता हा अपने महल को लोट श्राया ! 
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उपर के दृष्टात से विदित हुमा होगा कि जीवन्मुक्त का 
व्यवहार चरसंगता से होता है । जिसमें संग की गन्ध भीष्ोतो 
वह जीवन्मुक्त नहीं है । जीवन्मुक्त है या नहीं यह सममने का 
क्राम सामान्य पुरुषों का नदीं है । पूवं मे जीषन्युक्त एक श्चज्ञानी 
जीव था । पूवं जन्मों के शुभ संस्कार वश प्राप्त हए सीन्र पुरुषार्थं 
के घल से बह जीवन्मुक्त होता है । जव जीवन्मुक्त होने के पश्चात्‌ 
असंग व्यवहार हो सक्ता है, तव ईश्वर जो नित्य मुक्त है असंग 
रह कर सषि का कती बने तो इसमे स्या आश्चयं है १ वह तो 
सवं शक्तिमान्‌ सवज्ञ ईश्वर है । जिसको सामान्य मलुष्य जड़ 
कते है ेसी प्रथ्वी असंग रहकर काम करती दै । अनेक प्रकार 
` क्रे वुत्त, यन्न, लता श्नौर -खनिज पदार्थो को परथ्वी उत्पन्न करती 
है खौर उतपन्न करती 'हुई भी असंग रहती है जिस प्रकार पृथ्वी, 
जिसमें जो गुण है उसी शुण की बृद्धि.करती दै, अपनी तरफ से 
किसी मे मी किंचित्‌ फरक नहीं करती, केले में . भिटासम्मौर 
लीम मे कड़वास अपनी तरफ .से नदीं देती, इसी प्रकार इद्र भी 
श्रसंग रह कर जिस जीव का जैसा कमं होता है उस जीव को 
उस क्म का परल भोगने के निमित्त खष्टि करता है । 


श्रय तेरा यह प्रशन है कि एक दी सब व्यवहार कादेवु है तो 
सव एक समान क्यों नदीं होते, इसका उत्तर सुनः-हेतु दो भ्रकार 
क होते है सामान्य चौर बिशेष । परनरह्य सवका सामान्य हेतु है 
जीवों का कम विरोष हेतु है रीर वही भिन्नताका हेतु है इसलिये 
परह्य सव का प्रकाशक होते हुए असंग है श्रौर्‌ भिन्नता जीवं 


( १०३ ) 
के प्रथक्‌ २ कर्भांकी है । जिस प्रकार एक ही सूयं संसार के सव 
व्यवहार का देतु दै 1 दिन में तो सूर प्रत्यक ही है, रानि में चक्र 
रूप से उसका प्रकाशन द्यो तो संसार का व्यवहार न चले इतनां 
ही नदीं परन्तु जीवत्व भी न रहे । इस प्रकार सूये सवका प्रेरक- 
भरकाशक होते हए भी प्रत्येक सरष्य अपने २ अंतःकरणं के 
अजुखार पृथ २ चेष्ठा करता है । चोर को चोरी करने में सूं 
का बही प्रकाश वस्तु दिखलावा ३ श्र धमे का काम करने बाले 
का वही प्रकाश्च सहायक है ! इसी प्रकार सव के प्रकाश काद 
एक ही होने पर भी ्रत्येककी चेटा भिन्न २ दोस्ती है} भिनता 
छ्ंतःकरण की है इस कारण समानता नदी हो सक्ती । माया 
अवस्तु होते हए भी विचिन्न सत्ता चाली है, सन भद्‌ उसी का 
क्रिया हा रै । अज मेरा विचार टहलने जाने कादहै। व्याव 
भी मेरे साथ चलेगा १ स॒युष्ठुः-म आपके साथ अवदय चलृगा, 
श्राप तो कमी टहलमे कहीं जाते नदीं है, आज क्या कारण है ? 
सन्तः-सव कां खमाव सदा एक ही प्रकार का सीं रहता, 
आखिर शरीर ही तो है ! थोड़ी देर पीये सन्त श्रौर सुयुष्ु द्ड- 
लने के लिये चल दिये । गे रागे सन्त परदे २ युयुष्च दोनों 
शहर की शोभा देखते जाते थे । “ यह किस का मकान है { इस 
रास्ते का क्या नाम है} इत्यादि पूते हए संव सुष्टु के साथ 
शहर से बाहर निकल गये । चलने में श्रम होने से कुदं २ पसीना 
मा गया था इतने मे एक श्मात्र का ब्त दिखाई दिया, वहां 
दोनों ठहर गये 1 आन्न की श्तीतल सधन छाया मेँ ठदरने ओर 
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वायु को पट लगने से उनको आनन्द प्रतीत ह्या । दोनों बहां 
वेठ गये । सन्तः--इस वत्त का क्या नाम है १ सुम्॒ठुः--अाम्र 
का इत द । सन्तः-तू. ने केसे जाना ¶ सुयुक्षुः--उसमे जानना 
ही क्या है १ सव जानते है कि आम्र है । संतः- यह्‌ बृत्त किंस 
प्रकार इया ? स॒ुष्चः-साग्नाट जव राज्यारूढ्‌-हुा तव उसकी 
यादगारी मेँ यह इतत लगाया गया था । संतः--ऋ्या यह बृक्त 
दूसरे स्थान से लाकर इस खान पर गाड दिया गया था! 
यस्च इतना भारी इक्त उठ कर कैसे आ सक्ता था १ आम्र 
की गरली बोई नाती है । सन्तः-गुठली तो वहत ह्ोटी शती 
है, इतना बड़ा पेड केसे हो गया ! युय॒च्तः-गुटली से उत्पन्न 
हो, समेय पा कर वड़ा हो गया । संत.-सव शाखायें रौर पतते 
एकष्टी गुटली में से हए है ? सुयुष्ुः-सव एक दही मेँ से इए 
ह । सन्तः षडे श्राश्चये की बात है। तृ कहता है किं एकी 
शुटली में से सब इए है । युसुक्चुः-महाराज, फेसा दी है । 
सन्तः-उसमे तीन डाली है पहली नीची है, वीच की ऊपर 
गई है, तीसरी ङ ऊपर जाकर सुक गर है, कई पत्ते पीले ह, 
कं मोटे अर रे है, कद छोटे नौर हरे दै, कई पत्तो की कोपल 
है, कीं कीं पुष्प लग रदे दै, क घटे २ फल दै, ङ वड़े भी 
ह, ये सब अलग २ एक से कैसे हो गये  सवकी रुठलियां 
भिन्न होगी, अथवा दछोटी पत्तियों नौर शाखां को जल श्रोर 
वायु न्यून अर ,भिन्न २ मिलता दोगा सुयुश्चुः-मदाराज, 
एेखा नही है, केवल जड मेँ जल दिया जाता है, उसर्मे से रस 
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ऊपर को जाता है, वही एकं रस अनेक प्रकार का हो जाता है । 
सन्तः--एक रस मे से “सव वस्तु एक समान होनी चाहिये, 
तेरा प्र यह हदीथाकिसव कादैतु एक होते इए सब समान 
क्यों नहीं १ सुयुष्षु--अव मेरी समममे आया किरेसा भी 
होता है परन्तु इसका कारण क्या है यह अभी समम मे नही 
आया । सन्तः- ह भी समा दगा ! 
अदभुत प्रकार से उपदेश देने से मुसुष्ठ आशयं करने 
लगा ओओौर यह वातत भी उसकी समम मे आई कि महाराज टह- 
लने नहीं अये थे} यमे उपदेश्च देने के लिये आये थे । सन्तं 
उसकी सनोकस्पना को सम गये थे उन्होनि शान्ति तोड्करं 
सामने इशारा करके कटां सामने बहुत ॐंचा सा क्या है, जिसमे 
से धुं निकलता है ? सुय॒ष्ठुः--कपडे बुनने की मिल है । 
सन्तः-मिल क्या { युयुष्ठुः-- जिसमे कपड़ा बनने का सवे 
काम यन्त्र से होता है, उसको मिल कहते है । संतः- मिल कैसी 
होगी १ स॒सुष्ुः-क्या आपने कमी भिल नहीं देखी है ! सन्तः- 
नहीं । सुयु्चुः-देखना दो तो चलिये उसका मेनेजर मेरी जान 
पहचान वाला है, बह श्यापको सब दिखा देगा । सन्त ने जाना 
स्वीकार कर लिया ओौर दोनो मिल की शरोर चले 1 थोड़ी देर में 
मिल का फाटक आ गया, उसमे धुसकर दोनो मैनेजर के 
किस मे पचे । 
मैनेजर बहुत सभ्य पुरुष था उसने संत की ख्याति श्र नाम 
खना था परन्तु व्यवसाय बश.उनके दर्शन नहीं कर सका था 
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भुयुश्चुसे मैनेजर को मादम हमा रि यह्‌ वह ही महातमा है 
जिनके दशन करने फो अयु ने उससे कहा था । उसने श्यना 
श्महोभाग्य समा श्रोर दृर्डवत्‌ प्रणामं करके अपने पास कुए्सी 
पर वैटाया । थोड़ी देर में अपने आाफिस के कागज श्ादिक ठीक 
कैर मैनेजर संत शरोर अुयुश्व को मिल दिखाने ले गया । प्रथम 
उन्दानि राक्तस के समान वडा काला शअरंजन बहुत जीर से लाट 
को धुमाते देखा । संत ने कटा, यह वस्तु महान शक्ति बाली 
माद्ूम होती है, जो लद्रा सैकड़ां मनुष्यो से भी नहीं उठ सक्ता 
उसको घुमा रदी है । इसके पश्चात्‌ जहां रुह धुनी जाती थी चहं 
गये । एक तरफ रुद डाली जाती थी श्नौर दूसरी तरफ साफ हो 
कर निकलती थी । उसे देखकर संत मे ाश्चययुक्त हो कहा बाहं ! 
खव ! उसमे जीवे है नहीं न्नौर काम कित्रनी सफाई से करता है । 
वहां से रागे चलकर धुनी हरं रुई से वड़ी चादर के समान चौडा 
परर होता देखा । उसके पश्चात्‌ उसका वड़ा आरी रस्सा वनता 
हृश्ा देखा । फिर उसे वारीक होता हंश्रा देखा, इस प्रकार चारं 
पाच श्थानों पर वारीक होकर रसे बारीक पांच २ रस्सों को एक 
होता हा देखा, उसमें से ओर बारीक होते इए देखे, वारीक 
होते > अन्त में जाकर बिलकुल सूत होगये । उसके ऊपर उन्दने 
बल चदृता देखा, फिर बोषिन ( 2801" ) लिपट जाता देखा; 

दूसरे स्थान पर कपड़ा घनता देखा । कीं मोटा, कहीं महीन, 

कहीं बेल चट बाला बुना जाता था । इस प्रकार उन्होने वहत 

प्नकरार क्रा कपड़ा वुनता इख देखा । संत ने सुयु्ु से कष्टा सवः 
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भृच, मिल देने योग्य है 1 जो इंजन हमने देखा है रेषे इंजन 
हत्त होगि। एक एक काम के लिये एक २ हंजन काम करता 
्ोगा ! स॒सुक्चुः- नदीं ! महारज ! एकी इ'जन स्व यंतं को 
घुमाता है, सत्र मे अलग २ इ'जन लये नदी ष । संतः-यह वात 
असम्भनित है । सव शानो पर काम शरलग अलग होता है, 
अलग २ काम के लिये इंजन भी श्रलग चलग चाये । मुमुक्त- 
यह्‌ वाव न्ह है । एक इ'जन ताक्रत करता है शौर सब यत्रो में 
वटी ताकत चमडे के पटे द्वारा जाती है। इस प्रकार लाट“ से 
पुमड के पटरेसे जिन यंत्रामे जिस प्रकार ताकत श्राती थी चह 
सव सुसुक्त ने समाया । संतः--स्या एक ही त्ताकत सव यन्ना 
म अलस अलग काम करती हं ? मुम॒ष्ठुः--दां ! संतः-्तव काम्र 
एर समान दोना चाहिये । सुसुश्चु~--पुरजे अलग अलग लगे हुए 
है इसलिये एक दी ताकत अलग २ पुरजों मे जाकर अलग अलग 
काम करती है । शरापने मिल प्रथम दी देखा है इससे सममने में 
कटिनाई पडती टै 1 संतः--दै ! एकष्ी देतु से लग २ काम 
ह्ोसक्ता है } प्रयम, उसका कारण तू नदीं सममा, अव तू कदता 
है कि ““पुरजे लग होने से एक ही ताकत अलग २ काम करती 
है!” सुञुश्च आश्वर्यं करने लगा, जिस प्रम का उत्तर मै मरह्यराज 
से पूता था उसका“उन्तर उन्होने मेरे युख से ही कदला दिया । 
इस प्रकार भुमुष्ठु ने अत्यन्त आनन्द्युक्त होकर संत को भरणाम 
करिया ) संवः- तू अभी कहता था कि “श्रापने मिल प्रथम नही 
देखा है इसलिये समने मे थोडी कठिनाई पडती दै ।” ' इसी 
प्रकार न्ह्यारुड रूपी एक महान मिल चल रहा है, जब तुभे उस 
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भिल की बात सममाते हँ तव तुमे समने भे कठिनाई पडती 2 । 
पूवं कमोनुसार सव ॒मरुष्यों का श्न्तःकरण रूप पुर 
भिन्न भिन्न भ्रकारफा वनाहै उस पुरजे से श्रलग २ काम 
होते हए भी सत्ता स्फूषिं देने वाला चैतन्य एक ष्टी है। 
म समता हँ केरे प्रश्न का ययाथ उत्तर अरव तेरी समम मे 
अगया होगा । मेनेजर चौर सुयुष्ु दोनो संतोप को प्राप्त इए । 
थोड़ी देर में संत चीर युगुष्ठ मिल में से धर लौट गये। वहां 
जाकर संत ने इस परश्न के प्रत्तर का सार युयु्च से इस प्रकार 
कटाः- 

संतः--तेरे भ्रश्न ॐ उत्तर का सार यह दैः--सुसूक्ुओो को 
समक मे शीघध आने क लिये वेदान्त चार्यो ने रह्म को थसंग 
समाया है ओर खष्टि कती ईश्वर को कदा है । इश्वर का न्रह्य 
से अभेद्‌ है। भेद दष्ट बाले के लिये असंग होते हृए उपाधिं 
सहित को ईशर कहते है । पसा ईर श्रसंग होकर खष्टिका 
कता ह । जीवों के पूवं कमं ही सष्टि करने में हेतु है । जेसे जीव- 
न्मुक्त असंग रहकर व्यवहार करता है वैसे ही इर सृष्टि कां 
कतौ है। मिल के `द्टन्त से समाया गया कि पुरे रूप 
अन्तःकरण भिन्ने भिन्न होने से सव का न्यवहार एक समान 


नहीं होता । 
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८ पुनजेन्म । 

प्रभः--पुनजेन्म का शासखवाक्य के सिवाय या सुचूत है ? 
पुनजेन्म होता है तो याद्‌ क्यों नहीं र्ती ! 

उत्तरः-तेरा प्रभ योग्य होते हृए भी शास्रे की अश्रद्धा 
सहित है । अश्रद्धा वालो को शास्र ने उपदेश करने को मना 
की है । इस प्रकार की अश्रद्धा ्ायं कहलाने वालों को शोभा 
नहीं देती ओर युयुतं को विष के समान है । बुद्धि के सहारे 
इन्द्रियों से, भ्रत्यत्तादि प्रमाण से सिद्ध होने को प्रमाण मानना ओर 
अपोरुपेय वेदवाक्य को प्रमाण न मानना ओर उनके ऊपर 
्ाशंका करना तच्छ वद्धि बालों का काम है । शास् बाक्यको 
अघ्रवाक्य कहते है ! आप्तवाक्य सब प्रमाणो से बलिष्ट ह, च्या 
उनका तू व्यवहार मे उपयोग नहीं करता ? यदि कोद अपने पिता 
को ठेसा कदे कि मेरी माता के वाक्य सिवाय, तुम मेरे पिता दहो 
इसका क्या सूत है तो यद उसका पूष्ठना एक सदुन्यवदार को 
लाञ्छन रूप ही होगा इसी प्रकार यह तेरा प्रभ है । स्थूल बुद्धिगम्य 
बातों के सिवाय ओर बातों का स्थूल बुद्धि से भ्रत्यत्न नदीं होता । 
यदि धुघु.को सूयं मे प्रकाश न दीखे तो उसमें यह धु्ुषन ही 
दोष भागी है। पुनर्जन्म न मानने बाले विधमियों के समागम 
से शाख की श्रद्धा सहित तु प्रस् करता दै, उन लोगों के सह- ` 
वाख से शंकाशील ह्या तृ.-भवण करः-- 

प्रथम तू यह बता कि जैसे,तू शाख को शंकरा से देखता है 
वैसे ही मेरे बाक्यों पर भी तुमे -श्रद्धा है या नहीं १ मेरे भ्त्यत्त 
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किये हुए श्रलुभव पर जो तु पूणं अश्रद्धा हो तो मै तेरा समा- 
धान कर ही नहीं सक्ता । यदि थोड़ी आशंका दो तो अनेक 
प्रकार की थुक्तियों से चनौर कदं भकार ॐे भरत्यप्त अनुभव कयि 
दृष्टान्तो से मेँ तुमे समा सक्ता हं । 

शिष्यः--महाराज; श्राप शौर श्माप के वाक्यों कै ऊपर 
यमे श्रद्धा है ओर इसी प्रकार शाख के उपर भी कई श्रंश मे 
श्रद्धा है परन्तु आज कल के समय अनुसार भौतिकवाद मे चित्त 
फंसने से ओर शाप ने कहा एेसे विधर्भियों के संस्कार से 
श्रद्धा डिगमिगा जाती है-उखड्‌ जाती है । सुमे चिश्वास है 
कि आप के वचनो से मेरे चित्त का समाधान शो जायगा । जिस 
को थोड़ी भी सारासार को समने की बुद्धि है यदि वह एकाम्रता 
से सुने तो श्चाप के समाने की युक्तियां निष्फल नहीं होतीं । 


 संतः-“4्रह्मतत् मेँ सो जगत्‌ है ही नही, वहां पूवे जन्म 
कहना नहीं बन सक्ता । पुनजंन्म संसार में है, जरह तक संसार 
का भाव अज्ञान है वहां तक पुनर्जन्म की निवृत्ति नहीं होती । 
एक शरीर छटकर दूसरे शरीर की प्राप्ति होना पुनजेन्म है । जितने 
राणी ह वे सव रथम थे, पश्चात्‌ बीज रूप मे रहकर, स्थूलता को 
छोडकर, स्थूल दृष्टि से लाश को प्राप्त होकर सुक्ष्म से स्थूल हीते 
है, वही पुनजैन्म दै । शरीर तीन हँ ओर एक के भीतर एक 
टिका ह्या है । जब तक मोत्त की प्रापि नहीं होती तव तक 
कारण श्नौर सूक्ष्म शरीरो का नाश नहीं 'द्ोता, केवल स्थूल शरीर 
का नाश होता रहता है, सूष््म शरीर कारण सदित वना रहता 
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है, बह स्थूलता को प्रप्र होता है, उसीको पुनजेन्म कते है 1 
स्थूल ही जन्मता ओर मरता है । सङ्कचना ओर फैल जाना ही ` 
सरण अर जन्म है । यदि कोड वस्तु प्रथम न हो तो उसका होना 
सम्भवित है । स्थूल पदाथों मेँ से भी किंसी का नाश नही होता, 
रूपान्तर ह्या करता है । इस प्रकार प्राणियों का शरीरान्र, 
रूपान्तर होना पुनजेन्म है । जव सभ्य रात्रि को सो जाता है, 
तब उसका वाहर का फैलावा श्रौर प्रवृत्ति बुद्धि एकत्र होकर दब 
जाती है--सङ्कच जाती है फिर प्रातःकाल वही संचित हुई बुद्धि 
कैल जाती है । इसी प्रकार प्रार्थ के भोग के लिये स्थूल शरीर 
का बनना शौर परार्ध कमं की समाप्ति मे स्थूल शरीर का च 
रहना जन्म मरण है । । 

भवार वार जन्म नदीं होता, इश्वर ने एक समय सव जीवो 
को वैदा किया है, अर अन्त मे सवका एक साथ न्याय क्रिया 
जायगा पेखा मानने मे बड़ी आपत्ति आती है । जब पूवं जन्म 
था नहीं मर सवको एक साथ पैद्‌ा किया तो सब एक समान 
होने वादये । धन, सख; द.ख, आयु ओर वाल वच्चे सभी समान 
होने चाद्िये । परन्तु एेसा है नदीं । जो एेसा कहा जाय -किं 
“शवर ने श्चपनी मरजी के अलुसार सुखी, दःखी, राजा, रंक 
वना. डाले, तव तो वह ईश्वर क्या इचा विना अपराध दंड देने 
वाला कोई अन्यायी हया 1 न्यायी ईश्वर अपनी तरण से किसी 
को सुखे दुःख नही देता ओर देखा करे तो से उसमे विपमता का 
दोष श्राता है! ` एक दी समान पद लिखे एक प्रकार का धधा 
करने बाले एक दूसरे से विरुद्ध एल क्यों भाप्र करते हैँ ! इसीसे 
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सिद्ध होता हे कि पू के किये हुए उनके कमम का सम्बन्ध एल 
्राप्नि में हे । इन सव वातां से पूं जन्म सिद्ध होता है । 


इधर की सत्ता मे ही प्राणी अपने कमलुसार सुल दुःख 
भोगते दै शरीर कमाजुसार उत्पत्ति नाश हुआ करता है । कम ही 


, पुनर्जन्म के कारणं है । 


भिन्न भिन्न आचार, विचार, देश, काल, बुद्धि, माता, 
पिता, आदिक कों रोज असुभव करते हए भिन्न २ भारन्ध 
अवश्य ही मानना पड़ेगा रौर जब प्रारन्ध कमं माने तो पूर्व के 
क्रिय हए ही कम॑ हुए इससे पूवं जन्म सिद्ध होता है । किसी 
किसी स्थान पर पूवे जन्म की याद्‌ रखने वाले देखने मेँ भी भाते 
हैं ! रेसे कई मयुष्यों का अनुभव ने खयं किया है वह तुमे 
सनता ह । 

बम्बर शहर जो प्राजकल भारत भरम सव शहरों से अधिकं 
समृद्धि बाला है, उसमें मे एक वार एक गृहस्य के यहां टिका 
हमा था । वह्‌ गृहस्य सीधा ओर कटम्ब वत्सल था, शक्ति 
अनुसार देवाचंन किया करता था । उसके दो पुत्र थे, छोटा पुत्र 
कोड तीन वषं का होगा भौर बड़ा स्ङूल मे पदता था । उसकी 
स्तेट पेनसिल पडी रहती थी 1 एक दिने उसने अपनी स्लेट पर 
छंमेजी लिखी हई देखी, जिसको देख कर उसने सव से पूलला फि 

किसने लिखा है, परन्तु पता न चला । दूसरे दिन एक चित्र 
कहीं से घरमे श्ागया, छोटा लड़का उसके साथ खेलने लगा । 
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सार्यकाल को बड़े भाई ने देखा फ जिस चित्र से छोरी भाई 
खेल रहा था, उसी चित्र की यथाथं नकल स्लेट के ऊपर पैनसिल 
से चित्रित थी । बह चित्र उसने सबको दिखलाया जिसको 
देखकर सब घर बाले श्राश्चये करने लगे कि यह चित्रे बनाने 
वाला कोन ह? किसी यदह ख्यालभी नदींहोता थाक 
छोटा लडका उस चित्र को वना सक्ता है । जव छोटे लड़के से 
पृद्धा गया तो प्रथम उसने कुदं उत्तर न दिया जव उसे खाने का 
लालच दिया गया तव उसने कटा “हां ने ही यह चित्र 
खींचा है ।" बड़े ल्के ने पृद्धा कव खंचा था, तव दरे ने कहा 
जव कोदेन था तव खंचांथा। बडे नेपृट्धा कल अग्रजी लिखा 
ह्माथा बह भी तूने दही लिखा होगा, छोटे लड़के ने कडा हां, 
वेने कहा मेँ कटै सो लिख । छोटे ने कहा, मे पदा नहीं हं । 
वडेने कहा, तव लिखा कैसे ? छोटा लडका शरमा गया ओर 
विशेष छेडछाड करने से रोने लगा । तव सवते उसको समभा 
बुफाकर शांत किया ! दूसरे दिन बडेने छोटे को एकं चित्र 
दिया आओौर कहा, स्तेट पर चित्र बना । छोटे ने कटा, 
तुम्हारे सामने नहीं बनाङगा । यह्‌ सुन कर सव एक कोठरी 
मे चले गये । छोटे लड्के ने पांचभिनट में दही चित्र बना 
दिया । चह चिच्र सामान्य नीं था किसी उस्ताद्‌ चित्रकार 
का बनाया हृ्रा हो इस प्रकार का था। कस्पास आदि 
कोदे आजार .उसके पास न था तो भी वहुत उत्तम चित्र वना 
था 1 वच्चे की उमर तरीन वर्प की थी । चभी उसके खेलने का 
समय था । वह मान्न नकल कर जानता था । मेने सोचा; इतनी 
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चोटी उमर मेँ केसा उत्तम चित्र बनाया ह । उसके माता पिता 
से पूछने से माद्धम हा कि उन्दः चित्र बनाने का शौक नहीं 
था, वे , चित्र वनाना, नहीं जानते थे इससे सिद्ध होवा है कि 
यह गु उसको माता पिता से भी ्ाप्रनहीं हृश्रा था} वड़ा 
लडका अप्रेजी के ऊवे दर्जे मे पदता था । उसको भी चित्र 
 घनाने का शोक न था इससे सिद्ध होता है कि वह पूर्वं जन्म का 
चित्रकार था । किसी किसी मे वास्यावस्था से ही विरोप शक्तिर्या 
प्रतीत होती दहै बे शक्तियाँ पूव जन्म के अभ्यास को दिखावी है । 


इसी भकार सिंहलद्वीप के युख्य शहर मेँ मैने एक लङ्का 
देखा जो पूरव जन्म का बाजित्न वजाने वाला था जिस शहर 
कारम जिकर करता हं उसका नाम छलम्बो दै । वह व्यापार 
कावड भारी शहर है । टापूभरमेजो विदेशी माल जातादहै 
सव वहां से जाता है । भरतखंड के कदे व्यापारी लोग भी वदां 
व्यापार करते है ओर समय समय पर भारतवासी श्रापस में 
मिना भी करते है । एक दिन एक व्यापारी फे वहां पांच सात 
मटष्य एकत्र हृए थे । संयोग वश मेरा भी वदां जाना हश्मा । 
गेन एक पौने तीन वपं का वालक देखा । इस लड्के के वारे मे 
ओँ प्रथम सन चका था, पूछने से माम हरा किं यद्‌ बही लड़का 
है । भेने पू, ने सुना है कि यद लडका दारमोनियम अच्छा 
वजावा , है, क्या यह सच है १ लड़के के वापने कदा, 
, सच है । सवकी सम्भति से हदारमोनियम मिलाकर लडके के 
पास रक्खा गया । एक आदमी गाने लगा श्रौर उस लड़के से 
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हास्मोनियम वजाने को कहा गया तो वेह हारमोनियम के उपर 
छंगुलियां रखकर चलाने लगा, एक मनुष्य धमनी को हिलाता 
रहा । मै देखकर चकित हो गया ! इस सुन्दर रीति से उसने 
हारमोनियस वजाया किं सव दुनमे बाले प्रसैन्न हौ गये ! गामे 
वाले ने उसकी परीन्ता के निमित्त वेस्वर गाया तो लड़का कथित 
हलेन लगा शौर हाथो को हारमोनियम प्र पटकने लगा । सवने 
शांत किया ओर याना बजाना किर आरम्भ ह्या, माने वाले 
ने ताल की गलती की तो लडका नेत्र निकाल कर देखने लगा 
ओर करोधित हो हाथ पटकुने लगा 1 सव को माद्धूम हा कि 
लडका स्वर श्रौर ताल दोना जनिता है { सव को आनन्द्‌ हु्रा 
ओर मैने लद्के के पिता से पूया, क्या लड़के को आपने 
हारमोनियम चजाना सिखाया है ? उसने कहा, भला विचारिये, 
इतना दोटा लड़का किस प्रकार सीख सक्ता है † हमको गाने 
वजाने का शौक नदीं है ! हम हारमोनियम वजाते भी नहीं है । 
ने का, लड़के की माता जानती होगी । उसने कहा, हममे से 
कोई भी चजाना नदीं जानता । एक दिन पदडौस के मकान में 
हारमोनियम वजते देख लड्के ने वहां जासे की ्रातुरता दिख- 
लादै, दम उसको वहां जे गये तो जिस प्रकार कोई ताल खर 
कों सममे बाला सुनता द्यो इस प्रकार लड़का सुनता सादम 
हु । तवसे पड़ोस वाले कभी २ लड्के को अपने यहा लेजाते 
हैँ ओर लड़का हारमोनियम 'वजाता है । यह्‌ शक्ति उसमें 
खामाविक ( ुद्रती ) है । मने कदा इससे तो यह निश्चय होता 
है कि यह लड़का पूत्रं जन्म में गाने बजाने बाला था । सव लोगों 
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ने यही निचय क्रिया । इस प्रकार कै दृष्तो से पूर्वं जन्म का 
पता लगता है । 


एक बात रागरे शहर की है । वेलनयंज मे एक साहूकार 
का लड़का है । जव तक उसकी दश वपं की उमर हुई तव तक 
वह्‌ श्रपने पिद्यले जन्म का हाल भली प्रकार जानता था | रभ 
श्यञुक २ वैश्य था, मेरा घर असक मुहल्ले मे था, मेरीस्री का 
नाम अमुक; पुत्रका नाम अमुक था, इत्यादि वहूत सी वाते 
वताता था! इतना ही नही परन्तु तलाश करने से बे सव बातें 
दीक २ मिलीं। जिस समय ' उसं लड़के की उमर कोई २२ वषं 
की होगी, उससे मेरी युलाकात इई थी । वह सव वतिं कबूल 
करता था । उसका कहना यह था “लोगों ने पू्ेकी सव बातें 
, मुलाने का प्रबल यत्न किया ओर अव सुभे बे वातं याद्‌ नही 
है” याद्‌ न रहना यह सखाभाविक है । बुद्धि नये जन्म के विशेष 
भाव वाली होती जाती है इस कारण भूल जाना संभवित है । 
यदि योग का विशेष अभ्यासी होता जौर पूवक स्ति रखने करी 
टद्‌ वासना होती तो वह नहीं भूलता । इस प्रत्यत्त दृष्टात से 
पुनर्जन्म सिद्ध होता ह । 

मैने अपने शुरु से एक श्माश्चयं जनक वातां सुनी थी । शुं 
महाराज जव तिव्वत मे विचर रदे थे तव उन्दने इस वात का 
्रत्यत्त अनुभव क्रिया था । वहां पर बौद्ध साधु रहते है वे अपने 
को राजयोगी कहते है । बाल्यावस्था से ही वे इवासोदवास कम 
 च्रलाने का अनभ्यास करते हे ।, श्वास कम चलाने के , कारण 
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उनकी उमर बद्‌ जाती है। सवा सौ, उद सौ श्नौर कोई कोई 
साघु दो सौ वपं की उमर तकं के मिलते हँ । उन्म कोई को 
मरण समय जान जाते ह । भरण समय ्राने बाला जानकर 
श्मपने पुस्तक रादि जो जो कीमती वस्तु सममते है उन सवको 
वे एकत्र करके किसी चिश्धासपात्र के यहां रखवा देते हैँ श्नौर 
साथ मेँ एक पत्र भी लिखकर रख देते हँ । उसमे चीजों का 
चरणेन होता है, लिष्ठने षले की निशानी होती है अर यह लिखा 
दोता है कि १२ या १५ वर्षं पी जव मेँ दुसरा जन्म लेकर तुम्हारे 
पास श्रा श्नौर संवर पता ठीक ठीक व्ाऊं तन मेरा सामान मेरे 
स्वाधीन करना । 


गर महाराज ने का किं एक समय मेँ जव एक गृहस्य के 
यहां टिकां हा था तव एक बारह तरपं का बौद साघु वहां श्राया 
मौर गृहस्य से अपने पूचं जन्म का सव पता दै कर सोपी हु 
चस्त्ओं को लेगया ! 

वे लोग जन्म लेकर उमर वद़ाने का शौक रखते है । यह 
पुनर्जन्म का खवृत है । इस भ्रकार अनेक दृ्टंत सुने जाते दै । 

्राज कल पराश्वात्य विया की बृद्धि से मेस्मिरेजम के नाम 
को मनुष्य कमं नदीं जानते गे । मेस्मिरेजम योग विद्या का 
फिंचित्‌ मान्न भ्रंश है । ` मृतक आत्मां के बुलाने की क्रिया. 
उसमे होती है शरोर हूत रकार के शुप्त कायं इसके द्वारा प्रकट 
क्रिये जते ह । जो लोग पुनजैन्म नहीं मानते थे उन लोगों से भी 


; 
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१.६ (द ४ ५ य ' दत श्ट कराम नया, रसश्च 
ध तनुल इ ॥ त 
| कौ मत चश मनाय मा, जं पा म्ताथा अ 
धनु मयतेद भमन या। षष व्यागारमे यदव 
च ४० दरदः शपा) सुय से नौकर, चाड 
कर भुर भो कशरगणार से तमाम पहं श्रते 
हरम । गक ल्ग्व ये भौर सम व्यव- 
3 इ {रमम तौ मी उषु पक विश्वासतीव मुनीम 
द सद ९४४ म्दने फ एम उन्‌ ठदृके से फराया करता 
प" दै श्य र क्षाम पोत्य सीति सेशक्िया फरे थे पस्तु 
गष हः दूह करं नरी जानता था) उसके वहुतसे 
शद, भ. नीट, भ्यर्‌ धनी ये संकी योग्य न्यदल्था 
थः \ मणडः के द दिना धने £ यह कोई नहीं जानवा या । 
स्म दमक रिम मे साहू पने ति्भंजले फमरेमे सो 
वपः] गमी श्टुरपेनेततेउमेनदन सार ठव वह कमरे मे 
ड हि कर शट्‌ दूति एर जार सो रहा। छत्‌ सपाः धी 
दो श शे मे उस्ने नी आग । जहा बह नित्य सोया 
करा धा वे क पेराव कएने का खान घना इभा था भ, 
य राधि में पर बार पेराव करने उठा करता था; पेशाब करक 
सशव कसा भा } साज चह सत्त पर सोया था, इष्ठ तो अन्य 
होराम सरक नद पौ, उसको छत प्र सोने की याद 


भूमे श ¡ निल नियम के अुसार जव पेशाब कले चता 
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उनकी उमर वद्‌ जाती है! सवा सौ, उद सौ मौर कोरकोई 
साधु दोसौ वषं की उमर तकं के मिलते है । उनमें कोई कोई 
मरण समय जान्‌ जाते हँ । मरण समय आने बाला जानकर 
अपने पुस्तकं आदि जो जो कीमती वस्तु समते है उन सबको 
वे एकत्र करके किसी विश्वासपात्र के यहां रखवा देते हँ नौर 
साथमे एक पत्र भी लिखकर रख देते हैँ । - उसमे चीजों का 
चणेन होता है, लिखने बाले की निशानी होत्री है मौर यह लिखा 
होता है कि १२ या १५ वषे पीले जब मँ दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे 
पास आड ओर सव पता ठीक ठीक चतां तब मेरा सामान मेरे 
सखाधीन करना । 


ग्र महाराज ने कदा करि एक समय मै जब एक गृहस के 
यहां टिका हा था तवे एक वारह्‌ वषं का बौद्ध साघु वहां भाया 
ओर गृहस्य से अपने पू जन्म का सव पता दे कर सोंपी हदं 
चस्तुच्म को लेगया । 


चे लोग जन्म लेकर उमर बढाने का शौक रखते है । यह 
पुनजेन्म का सवूत है । इस भ्रकार अनेक दष्टात सुने जाते हँ । 


आज कल पाश्चात्य विया की बृद्धि से मेस्मिरेजसम ॐे नामः 
को मदुष्य कम चीं जानते गे । मेस्मिरेजम योग विया का 
किचित्‌ मात्र अंश है। मृतकं आत्मार्थ के बुलाने की क्रिया 
उसमे होती है अर बहुत भ्रकार के गुप कायं इसके दवारा प्रकट 
करिये जाते ह । जो लोग पुनजैन्म नहीं मनते थे ऽन लोगों से'भी 
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इस विद्या के दारा पुनजेन्म मानना खीकार. कराया गया, उसका ' 
एक्‌ चान्त सुनो । ) 

. एक सहकार बहुत ही धनाढ्य था, जहां वह रहता था उस , 
देश मे उसके समान कोड धनाव्य न था} बह व्यापार मे बड़ा 
चतुर था श्रौर अथं शाख का ज्ञाता था । बहुत से नौकर, चाकर, 
मुनीम शुमाश्ते होते हए भी सव व्यापार की लगाम वहं अपने 
ही हाथ मे रखता था । उसके लड़के बडे वड़े थे ओौर सव व्यव- 
हार के काम देखने योम्य थे तो भी वह एक विश्वांसनीय युनीम ' 
के समान एक एक खान का काम उन लड़कों से करीयां करता 
था। चे भी अपना २ काम योग्य रीति से किया करते थे परन्तु 
साहूकार का पूरा.भेद्‌ कोद नहीं जानता था । उसके वहत से 
मकान, जमीन, जागीर, श्मौर वगीचे थे सवकी योग्य.न्यवसा 
थी । साहूकारके पास कितना धन.है यह कोई नदीं जानता था । 
एक दिन गमीं के दिनों मे साहूकार अपने तिमंजले कमरेमे सो 

रहा था । गीं बहुत होने से उसे नींद न आई तव वह कमरे मे 
से निकल कर बाहर छत पर जाकर सो रहा । छत सपाट थीं 
ठंडी हवा लगने से उसको नींद आआगईे । जहा वह नित्य सोया 
करता था वहां एक पेशाव करने का खान वना हृता था ओर 
वह रानि मे एक वार पेशाव करने उठा करता था, पेशाब करके 
सोजाया करता था 1 आज वह्‌ छत पर सोया था, कुद त्रो अंधेय 
होरहाथा ओौर ङ्द नींद थी, उसको छत पर सोने की याद्‌ 
भूल गई 1 नित्य नियम के अनुसार जव बह पेशाव करने चला 
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तो द्तसे उसने ्योद्ी वैरश्ामेधरात्योंष्टौ बहु नीचे शिर 
गया. गिरते हे बेहोश गया शरोर रध घंटे मे शरीर हट गया । 
जवर सच मनुष्य जाने तो स्या देखा कि साहूकार ठ्वा दारू मदम 
पटरी कराते के प्रथम्‌ ही इस दुनियां से चल दिया } उसकी उन्तर 
क्रिया विधित्रन्‌ की गदे जौर धड़े लड़के ने ज्यापार की सवच्यत्रखा 
संभाली 1 धनं का पतान या! संचित धन कहां रक्खा है, यद्‌ 
कोः नहीं जानता धा । उसके जानने फे लिये श्रनेक कियाय की 
गहः--स्योतिषी बुलाये गये, म॑ तंच की क्रियाय की गर, परन्तु 
किशनी से धनफा पतान लगा! एक मण्य ते भ्राकर कदा “यदि 
मेम्मिरेजम की रीति से गृतक श्रात्मा को बुलाया जाय श्यौर उससे 
पृष्टा जाय त्तो घन का पूरा पतां भिल जाय 1" यद्‌ सुनकर आत्मा 
क बुलाने बाले मनुष्य की खोज होने लगी । एक निदेशी जो 
उस दृश मं ऊद दिना से श्राया हुखा था, इस विया भें कुशलं 
था । वद्‌ बुलाया गया श्रौर शान्त सथान पर रात्रि के समय उसने 
द्मपने साथियो सदत अपनी क्रिया फा भरयोग श्ारम्भ करिया | 
प्रयोग करते वाले कर आदमी थे । बह तीन साहूकार के लड्कों 
फो साय लेकर प्रयोग में वरैठा, एक लम्बी गोलाृत देविल (मेज ) 
वीचं में रक्रसी, उसके गोलाकार मे कड कियां रक्खीं गई", सव 
कसी पर बैठ गगरे, सवने अपने दोनो हाथ टेचिल पर इस भ्रकार 
र्खे किं एक का वायां हाथ दूसरे के दहने ह्यथ के ऊपर था, 
इस प्रकार पूरा चक्र हुमा ! पास ही एक धी की वत्ती जलद 
ग्र, गुलाव जल सवं पर॒ चिद्का गया, सुगन्धित धूप्‌ जलाय 


# गर 
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गया ! सव ने एकाम चित्त हो मधुर खर से श्र भजन गायां 
ओर फिर सब एक भावको प्राप्र होगये । जैसे बिजली की वैटरी 
में से एक दूसरे के संयुक्त दोने से बिजली उत्पन्न होती है वैसे ही 
सव के आत्म भाव में रहने बाली शक्ति एकत्र हई । सव मै श्रपना 
चित्त एकाग्र करके यद्‌ भाव किया कि चुक साहकार की श्रात्मा 
आकर्षित हो चक्र में उतर आवे । पांच चार भिनट पञ्चात्‌ साहू- 
करार का वडा लडका बेहोश होता ह्म माद्धम दिया । चक्र 
संचालक ने जान लिया कि आत्मा उतर आई ओर पूरा “कौन 
हो ?" आई हुदै चात्मा ने कहा “साहूकार” संचालक ने कहा 
“छ्मापके काल त्यु से सब कुटुम्ब को वड़ा शोक है । श्रात्माः- 
“क्या कियाजाय ? भावी अवश्य होता है ।› संचालकः-““आपको 
कद्ध कहना हो तो किये, इसी कारण आपको बुलाया है ।" 
आत्माः--“ननं एकाएक मर गया । अपने धन की वातचीत पुत्रों 
सेन कर सका! मेरा धन इस प्रकार रक्खा है कि विनां ताये 
उन्हे नही मिल ' सक्ता 1” सचालक “रपा करके बताइये }" 
व्मामाः-“चासे दिशां भें मेरे चार वगीचे दै, उन चारों वगीचों 
मे छपे इए तदान है, बगीचो मे कमरे है, कमरों के ऊपर जाने 
कीजो सीद है, उनके नीचे एक पत्थर है । प्रथम उत्तर बाले 
बगीचे के कमरे के उपर चदृने री सीदी का पत्थर उखाडना, 
उसके नीचे तहखाना है, उस .में चावियां भिर्लेगी, उनको लेकर 
दूसरे कमरे का तहखराना खोलना, उसमे श्ननेक प्रकार का धन 
है, धनके नीचे एक चावी रक्खी है, उस चावी को लेकर दक्तिण 
के बगीचे के कमरे की सीदी का पत्थर खोद्‌कर वहां के तहख्ाने 
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भे जाना, वहां की कोटरी खोलकर धन लेना, धनके नीचे एकं 
चायी सिलेगी उसको लेकर पूवे बाले बरीच के कमरे की सीद 
के परथर को रिकालना, तषहटखाने भें जाकर उस वावी से कोटरी 
खोलकर धन ले लेना, बां से पिर पश्चिम वाले वगीचे मे जाकर 
इसी भकार धन को निकाल लेना, धनका सदुपयोग करना, मेने 
महान्‌ परिश्रम से धन कमायां है, धन सात करोद्‌ रुपये से कम 
न होगा ।› संचालकः--उस धन मे से शाप के नाम पर कुद खच 
कराना हो तो किये 1" आआरमाः-“ वह्‌ धन शुभ कायं मेँ लगता 
र्दे, यदि वह धन मेरे छुटम्ब के उपयोग मे ्रवेगा ते। मेँ भसन्न 
हं 2 इस प्रकार यथा योग्य कायं हो जाने पर संचालक नें 
आत्मा के विसजंन की भावना सव के साय मिलकर की । 

श्ातमा चली गई रौर वड़े लड़के कों सव वात भुलवाकर चेतन 
करर दिया गया । 

जितस प्रकार साहकार की आत्मा नेकटाथा उसी प्रकार 

करने से उसका सव धन लड़को के हाथ श्राया । इस प्रकार के 

अनेकं चमत्कार संसार में प्रगट होरे है, वे सच्चे । यदि 
संचालक श्रौर पाच श्चुद्ध भावके पूरे प्रभाव मेदो तोरेसे 
चंत मरने कै पीदे की सुक्ष्मता को सिद्ध करते है । सृष्ष्म मे 

से स्थूल जन्म होता दै । इस युक्ति से पूवे स्थूल जन्म काभी 

पता लग सक्ता है ? पाश्चात्य विद्वानों को इस प्रकार के चमत्कारो 

ने युग्ध क्रिया ह शौर वे पूर्वं जन्म को मानने लगे हैँ! 

पुनजन्म होता है तो याद्‌ क्यो नहीं रहती इसका उत्तर सुनः- 
भयम्‌ तो स्यति क्या वस्तु है यह जानना चाये । लोकरिक स्परति 
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लीकिक बुद्धि का धमं है । जव बुद्धि स्थूल शरीर के सम्बध वाक्ती 
होती है ओर इन्द्रियों तथा शरीरादिक से पुष्ट होती है तव याद्‌ 
ठीक रहती है । जो बुद्धि बड़े.मयुप्य मे होती है “वह दी बालक 
मे होती है परन्तु वालक की बुद्धि मुष्य की बुद्धि के समान 
कायं नहीं करती । बालक का स्थूल शरीर पृं रूप से खिला 
नही होता रौर सम्बन्ध रखने वाली बुद्धि भी पुष्ट नदीं होती इस- 
लिये बालक की वुद्धि बारीक वुद्धि के विषय की स्मृति बाली 
नही होती । वृदे मसुष्य का भी यही दाल है । उसकी वुद्धि मे 
भूल बहुत इचा करती है, याद्‌ कम रती है क्योकि शरीर शिथिल 
दो जाता है, ह्यं कमजोर हौ जाती है, खुराक पणं रीति स 
हजम नहीं होती । इस कारण वृद मनुष्य की स्यति वारम्बार 
„भंग होती है । यदि कोड मनुष्य कई दिन तक आहार न खायतो 
उसकी स्मृति का नाश हो जाता है। जवे शरीर, इन्द्रियां ओर 
बुद्धि तीनों अन्नु से विकसित होती हैः तव स्ति होती है ।.अन्र 
से शरीर श्नौर इन्द्रियो के विकसितपने क साथ बुद्धि का विक- 
सितपना है । जब कोई भारी चोट शरीर मे लगतो है तव बुद्धि 
मूधित हो जाती है । मनमें भारी चोट लगने से बुद्धिका वदी 
हाल हाता है । धन, धाम ओौर शरीर शछोड़ कर दुनियां से जाने 
की चोट कोड सामान्य चोट नही है, इतनी चोट मे चुद्धि अपनी 
स्मृति किख प्रकार रख शके ? मरने के समय स्थूल सम्बन्ध कां 
द्धि स्थूल सम्बन्ध न रहने से अत्यन्त सूद हो जाती है ओर 
सूम भाव मेँ जिन कर्मो का प्रारन्ध होकर भोग होने वाला है 
करम क्रम से उसके आकार की हो जाती हे । बुद्धि रूपान्तर 
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वाली है इसलिये खय फो पूवं जन्म की याद्‌ रहना नदी वन 
सक्ता ! पुत्रं जन्म की ही नहीं दह्ोटपन से वड़े होने तक का हाल 
भो तो याद्‌ नहीं रहता । कोद कोई तत्र भाव वाली वातदही 
मात्र याद रहती है तो जिसके वीच कै तर का कोई ठीक नही 
हो, सव संग्ोग दूल जाय तव पूर जन्म की याद्‌ कंस प्रकार 
रह सक्ती है १ कई कई वातं रेस होती टँ जो सुव की शाम को 
याद नहीं रहतीं तो पूते जन्म की याद्‌ किस भकार रहे ? सुक 
शाम मे छंतेःकरणः, इन्द्रिया, शरीर श्र देश श्यादिक चद्लते 
नहीं है परन्तु फिर भी याद्‌ नदी रहती तो फिर जव अ॑त"करणादिं 
सव वदल जांय तो कैसे याद रह सके † 


सामान्य आव से बुद्धि दी अन्तःकरण है, रंत करण अज्ञानं 
का कार्यं है, अजान वाखना के श्रुसार होता हे वासना कमं के 
भ्ननुसार होती है, कर्म वदलते रहते है, इसलिये बुद्धि का भाव 
भी बदलता रहता है । बिचार पूर्वक देखा जाय तो बुद्धि एक 
वस्तु नहीं है, अनेक वासना््मो से उत्पन्न होने बाली एक शक्ति 
है! जिस प्रकार वासना बदलती रती हैँ उसी प्रकार बुद्धि भी 
अपने रूप रग में अंतर किया करती हं । 

जैसे एक साहूकार लेन देन आदिकं अनेक प्रकार का धन्धा 
करता है, किसी को रुपया, किंसी को माल देता लेता है! जव 
तक वहं लेन दैन करवा है तव तक काल श्चादिक की स्मृति सुख 
से, वदीखाते से अथवा श्नौर किसी रीति से रखता ह 1.जव ` तक 
लेन देन का कार्यं समाप्र न हो वव ठक उसको याद्‌ रखने की, 
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जरूरत है परन्तु जव हिसाय श्रथवा लेन देन पृं हो जाय तव 
उसके याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती । उसके पात्‌ जो 
जो कायं होता है केवल उसी को याद्‌ रखता है । इसी प्रकार 
बुद्धि जिस प्रकार के लन देन के भाव वाली होती है जव तक 
वह कायं समाप्त नहीं होता तव तक वह उसक्री याद्‌ रखती है 
रौर जव वह कायं समाप्त हो जात्ता है तब उसकी याद रखते 
की श्रावश्यकता नहीं रहती, दूसरे जिस कायं की भाव वाती 
वह होती है, उसको याद्‌ रखती है । जिसकी शादी होती ह उसी 
का गीत गाया जावा है। 


जैसे शतरंज की एक बाजी पूणं होने पर दूसरी वाजी 
भ सव मोहरे अन्य सानो को लेते हैँ इसी प्रकार जीवन रूप 
वाजी में मन बुद्धि, चित्त, अहंकार, श्यभाद्यभ कमे, वणं, जाति, 
संबंध, काल, यु, भाव, अभावः स्नेहिमि्र, शतु श्रादिक सव 
मोहरे की व्यवस्था फिर जाती है । प्रथम जन्म मेँ कमं करले 
ओर भोगने मे वुद्धि जिस भाव की थी वह भाव दुसरे जन्म 
मे नहीं रहता नौर ही भ्रकार का भाव हो जाता है तव पूवं की 
सृति बुद्धि मे किस रकार रदे १ 


चैते एकखप्न मेजोजो दद्य श्रौर क्रियायें होती हवे 
दूसरे खक्न मे याद्‌ नहीं रदतीं इसी रकार एक जन्म मं जो २ 
संवध अओर क्रियाये होती है वे दुसरे जन्म मे याद नहीं रहतीं । 
दयप्र नौर जगत्‌ मे अन्तर न होने. से खप्र में होने बाली सव 
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हालतों के साथ में जाम्रत्‌ को भी मिलाया जाय तो उस प्रकार 
पर्वं जन्म की याद न रहना हं सक्ता है । 


जेसे एक मनुष्य ने एक प्रकार का नशा किया रौर उसके 
कारण बह ङ्ध का ङ वकने लगा, समय पाकर वह नशा 
उतर गया तव उसने दूसरी वार फिर दसरा नशा कर लिया । 
प्रथम नशे की तरंग चौर थी दूसरे की चौर थी । प्रथम नशे 
कीतरगमेकी ह बकेवाद्‌ कीस्यृति दूसरे तरीके के तरंग 
मे नहीं रहती । इसी प्रकार एक प्रकार के अक्ञान फे कर्मों 
से वना हु शरीर ओर बुद्धि दूसरे प्रकार के अज्ञान क 
कर्मों से बने हुए शरीर ओर वुद्धि समान नहीं होते ! इस भिन्नता 
कै कारण" वर्तमान जन्म में पूवं जन्म की याद्‌ नदीं रहती । 


मेसिमरेजम के टष्टांत मे स्पति रहना दिखलाया है, इसका 
कारण इस प्रकार हैः-जिन कर्मों के फल भोगने के निमित्त 
जन्म होता है उनका सूक्ष्म भाव मे अदृ्ठ बनता है । जो कोई 
मनुष्य “अन्य जन्म में मुभे इस जन्म की स्मृति बनी रदे" इस 
प्रकार के तीत्र संस्कायें को धारण करे अर वे कमं चति तीत्रता 
के कारण अच मे शामिल हयो जांय तो पूर्वं की स्मृति भी कमं 
रूप होने से रह सक्ती है । साहूकार का पुत्र को धन द्खलाने 
क्रा तीत्र भाव था। लामा गुरुके चतम भी इसी प्रकारका 
छं तत्व भिला इचा है । जो स्मृति रहने के संस्कार को द्द्‌ 
क्ता है उसे स्मृति रह भी सकती है । 
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लामा गुरुओ फो सिद्ध योगी होने के कारण भविष्य जन्म 
का मादू होना हो सक्ता है । यदि योगी पूवं जन्म जानना चाद 
तो सूक्ष्म संस्कारो के ऊपर संयम करने से पूरव के स्थूल टेश्य 
' को खचकर जान सकता है । यदि वह दसरे को पूरं जन्म 
' जानना चाहे तो उसको भी जान सक्ता है । मेस्मिरेजम ' का 
` दृ्टंत किंचित्‌ भाग में योग क्रिया से मिलता है । कदं याद्‌ रहने 
के तीतर संस्कार प्रारन्य मे दाखिल होने से बाल्यावस्था में स्मृति 
' का रहना संभवित है परन्तु बुद्धि ज्यां ज्यों संस्कारों से भरती 
चली जाती है त्यों त्यो पूं की याद भूलती जाती है । गाने 
वाले श्नौर चित्रकार लड़के के दृष्टा मे उन दोनों को पूव॑की स्मृति 

' न थी परन्तु पूवंका कुछ अभ्यास था | 


प्रभ का सारांश उत्तर यह हआः--अनेक टण्ट॑तां से प्रत्यक्त 
' ्मनुभव मे आया ह जिससे पूवं जन्म की युक्ति द्वारा सिद्धि होती 
है (शाखसेतो सिद्ध है ही ) बुद्धि स्थूल से संवध वाली होने से, 
रूपान्तर वाली होने के कारण विरोप तीत्र प्रयोजन सिवाय स्मृति 
को नहीं रखती । यदि खास याद्‌ रहने के तीव्र संस्ार कमे खरूप 
से अद मैं दाखिल करे तो याद रहना श्रसम्भवित भी नही है । 
सामान्य भाव से तो बुद्धि परिवतेन बाली ने से पुनजेन्म की 
याद्‌ नही रहती । 


<कर्कअ---् 


( ' १२७ ) 
% कमं का फल । 


प्रः-पूवे जन्म में किचि हुए कर्मो का फल इस अन्म मे 
भोगा जाता है, पाप कसं का फल दुःख भोग होवा दै, पूर्वं जन्म 
करी याद्‌ नही, कयि हृए कमो की खवर नदी, पाप जाने विना 
पापका फल भोगानां यह अन्याय क्यों है १ 


उन्तर--पृवं जन्म मे कयि हुए समग्र कमो का फल इस 
जन्म में भोगा जाता हो, ठेसा नदीं है चनौर इस जन्म में जितने 
फल का भोग होता है बह पूवं जन्मकादी दो ठेस मी नही है । 
कमं की सूृढ्मता गहन है, सूक्ष्म वुद्धि बाले सन्जनों से ही उसका 
माभिक भावं रहण ह्येता है । कमो का फल भोग नही है परन्तु जो 
क्म ज्ञान से करिये जाते है श्नौर कर्मो के सम्बन्ध से जो अज्ञान 
का भाव दृडीभूत शेता दै उसी अज्ञान का भाव फल रूप होता 
है 1 यद्यपि कमं की मीमांसा वेदान्त का विषय नहींहैतोभी 
वेदान्त का किसी शाख से समूल विरोध भी नदी है । जितने 
कर्म है, बे सव ही अज्ञानं स्वरूप है, ठेसा जानकर अज्ञान के 
हटाने के लिये उसका विवेचन भी सुमुश्च्मो को उपयोगी है । 


शाख मे क्म॑का विवेचन दो प्रकार से किया है, आर्ध 
अर अनारन्थ । दूसरी रीति से इन कमों के तीन भेद्‌ किये 
जाति दै । आर्य कमं को प्रारन्ध कम॑ कहते ह, अनारव्ध के 
संचित शरोर क्रियमाण दो भेदै । क्रियमाण का दूसरा नाम 
आगामी दै । जो कमं फल देने को प्रहत्त हो चुके है उनका नाम 


( १२८ )} 

भ्राख्ध कमं है श्रौर जो फल देने को तैयार नहीं है उनका 
नाम अनारन्ध कमे है । जो करम फल देने को तैयार नहीं है ३ 
कमे दो भकार के हँ एक संचित जो पूर्वं के एकतर हैं नौर उनमें 
से भोग देने के लिये कोद तैयार नहीं है, दुसरे श्रागामी अथवा 
क्रियमान है, वे भी पके हए नही है मौर इसीसे फल देने को तैयार 
नहीं हे । जन्म के आआरभ्म में संचित कमोँ मे से जो पक होकर 
फल देने को तैयार होते है ओर जिन के श्नु सार शरीर बनता हवे 
प्रारग्य केमं कदे जाते है । पूवं जन्म शरीर का होता है, शरीर कम फे 
अनुसार है, कम॑ घदलते रहते है, इसी कारण शरीर भी बदलते 
रहते हँ, शरीर बदलना ही जन्म है । कमीनुसार जव एक शरीर 
छरटकर दूसरा शरीर प्राप्त होता है तव उसको पुनजेन्म कहते है । 
शरीर का परिवतंन होना त्यु ओर जन्म है । जिन पुण्य पाप 

योग से शरीर का परिवर्तन होता है विशेष करके उन्दीं पुए्य 
पाप करा मोग उस शरीर से होता दै, किंचित्‌ चागामी कमे जो 
तीन्र वेग वाले हों, यदि तुरन्त पक जांय ओर देश, काल, संयोग 
मौर शरीर उन कमोँ के फल भोगने के असुकरूल हो ओर पल 
के भोग होने में ्रारन्ध कमो मसे कोड भवलता से रोकने वाला 
नहोतोरेते ्ागामी कमम भी इसी शरीर मे प्रार्ध भाव को 
भाप होकर फल दे सक्ते है । एेसे ही आगमी तीव्र कमं मंदता 
वलि प्रारब्ध का क्षय करने भँ समं होते हँ । आगामी कितने 
ही तीत्र क्योनष्, पूर्णं वेग वाले भार्ध कमे कानाश नही 
कर सक्ते । मध्यमप्रारव्थ का भी वे नाश नहीं करते परन्तु फल 
भे बदली कर देने को समथ है 


( १२६ ) 


एक शाम वेचने वाले ने दुकान की है । वेचने का मालं वह 
दुकान मे रखता है रौर कले आम रखने के लिये एक गोदाम 
रखा है, आसपास के प्रामोमेसेश्ामले ताह श्नौर उन 
गोदाम मेँ रखता है, उनमें से जैसे जैसे पकते जाते है, उन वेचने 
बाली दुकान पर लाकर बेचता है 1 गोदाम भें जो कचा माल दै 
वह संचित है, पके हए आमो मे से जिनको निकाल कर वं 
कान पर लाकर रखता है वह भारन्ध है, ओर नया माल जो 
लाता है बह आगामी है । जैसे नये लाये हए र्मोमे जो पके 
होते ह बे गोदाम में न रख कर वेचने के लिये दुकान पर रक्खे 
जाते है वैसे ही तीन्न श्रागामी कम॑ भी संचितमे न जमा होकर 
प्रार्य रूप वन सक्ते । ` 

प्रारब्ध कमं तीन प्रकार के होते है, पूणं, मध्यम अर मन्द्‌ । 
जैसे किसी ने किलीका घन (वध) क्रियातो उसे न्यायाधीश 
खून के बदले खून ही की सजा देता है रेसे ही पृणं ्रारन्ध 
अनिवार्य है । किसी ने किसी का माल चुराया, माल तों उसके 
पास न निकला परन्तु चोरी करने का सुवूत होगया तो माल 
लौटानेके बदले उसे जेलखाने मे सजा भुगतनी पडेगी, यह्‌ मध्यम 
आर्य है । एक मयुष्य ने दूसरे को बोल चाल होने मे अपमान 
करके गालियां दीं, दूसरे ने सरकार में नालिश की, गाली देने 
वाले ने माण्ठी मांग ली ओर बद अपराध से मुक्तं हो गया, यह्‌ 
मन्द्‌ प्रार्य इदे । इस भ्रकार पुख्य रौर पाप दोनो का कद चश 
मं तीत्र आगामी से कटना संभव है । इसी प्रकार पुप्रेष्टि यज्ञ, 
काम्य योग ओौर रायधित्त सफल होते है । 


( १३० )} 


पापकाफलदुःखहे ओर पुय का फल सुख है! वहत 
अंश में पूवं कमोँ के अनुसार इस जन्म मे भोग होता है । पूव 
जन्मो मे कयिहुएकमे का दुःख रूप फल भोगते हृए भी यह 
दु.ख रूप भोग पूवं में किये किन कमोँ का फल है, यह याद्‌ नहीं 
होती । याद्‌ क्यों नहीं रहती ? यह पूवं प्रम भँ सममा चुका है 
फिर भी सुनः-याद्‌-स्यृति बुद्धि से सम्बध रखने वाली है ओर 
सब बातों की स्मृति अवश्य रदे यह नियम नदी है । बुद्धि स्थूल 
शरीर से सम्बंध रखने बाली है बहूत सी बातें एक शरीरमे भी 
याद्‌ नहीं रहतीं । बद्धावख्था मेँ तथा विशेष उपवास करने से 
स्यति बिगड़ जाती है ! जव पूवे जन्म, कमं, शरीर ओर उसके 
अनुसार वनी हई वुद्धि ये सभी वद्ल जांय तव याद्‌ रहना केसे 
सम्भव है ? सवं ऊद बदलते हए भी कमं फल का सूक्ष्म श्रनु- 
सन्धान है वह सूम अनुसन्धान बुद्धि मे याद नदीं रह सकता । 
जिस प्रकार एक खप्र की याद्‌ दुसरे दिन के खप्र मे नदीं रहती 
वैसे ही स्थूलं शरीर भी खप्र के समान है, जन्म से मरने तक 
शरीर का एक खप्र है, इससे पूवं जन्म रूपं सप्र की याद्‌ इस 
जन्म में नहीं रहती । 

पापको जाने विना पापका फल भोगनेकोजोतू अन्याय 
बताता है वह अन्याय नही है । बुद्धिम यादन रहतेहएभी 
शाख नौर श्नुमान द्वारा खामान्य रीति से दोप जान सक्त दं । 
मनुष्यों को सामान्य रीति से दोप जानना ही पाप दै । केवल 
एक एकं कमे का फल भिन्न २ नही होता परन्तु एक प्रकार के 


( १३१ ) 
चहुत्त से सजातीय कर्मो का एल एकं होता है यौर उनं कमोँ मे 
देश, काल, योग्यता अर संयोग इनं सव का संमिलन होता है । 
ेसा होने से अमुक कर्म का श्रमुक फल निणैय होकर स्मृति मे 
रहना श्रसम्भवित है । कमे की सृष्ष्म गति का जव तक अध्ययन 
नं किया जायं तवं तक कमं रहस्य का समम मे आना 
श्तक्य है । 


जो केम जिस जाति के होते हैं बे अपनी उसी जाति मजा 
कर भिलते है । इस प्रकार श्नेक कमं एकत्र होकर पक जाति हैँ 
अथोत्‌ रहने के स्थान मेँ भर जाते है रौर उनका समय श्राजाने 
पर निकाल आते ष । पूवे के कमं पूवं फल दँ ओर पटे के पीठे 
फल देँ ठेसा नियम नदीं है । इसको इस प्रकार समो कि दि 
से डाकगाडी मे डाक चली, जो जो स्टेशन ध्याते जाते है वहां 
की डाक का थेला उतार दिया जाता है, बहां की डाक ली जाती 
है उसे खोलकर जिस भ्रम का जो पत्र होता है उसे सोरटर उस 
भ्राम के खाने मे (एक तखतां इख प्रकार जनां होता है जिसमें 
कमरेसे भाम के खनि होते है) डालता जाता रहै, इस प्रकारं 
सखव पत्रों को बांट देता है, जव स्टेशन समीप आने को होता दै 
तव उस स्टेशन के खाने के पत्रं को लेकर, थेरे म भर स्टेशन 
पर उतार देता है । चादे बहुत समय का पड़ा हा होय चाहे 
पिद्यले स्टेशन काटी पड़ा । क्म में भी इसी प्रकार चगं बार 
अनेक खाने हैँ जिस खाने के कम पक जाते है, बे निकाल दिये 
जाते है चौर प्रारब्ध होकर एल देते हैँ । इन समग्र एक प्रकार दे 


( १३२ ) 


कमं के साथ भिले हृए होने से सामान्यता से ही अमुक प्रकार 
के कमो का श्रमुक फल जाना जाता है । एक सजन है, लोग 
उसे मान प्रतिष्ठा देते है, ओर न्य प्रकार से भी सहायता करते 
हे । उस सजन की, प्रतिष्ठा चादि असुक सद्गुण का एल है 
रसा निणेय नदीं हो सक्ता परु सम्मिलित सद्गुणो का फल 
समस जातत दै इसलिये अलग २ याद्‌ रहने कां कछ आवः 
श्यकता नहीं हे । 
एक सलुष्य मे बहुत प्रकार के पाप किये है तो एक एक पाप 
का एक एक दृण्ड भिन्न २ भकार से नही दिया जाता परन्तु सव 
पापों का सामान्य एल रूप एक दण्ड दिया जाता है । यदि एक 
दोही पाप्य तो भिन्न दश्ड होना वन सक्ता है अनेक पापो का 
क्रमवार दण्ड नहीं दिया जाता [“जीव के एक दो कमं तोहे 
नहीं, अनेक है फिर एक एक जाति के श्चनेक हँ तव अयुक कमं 
का मुक फल किंस रीति से विभक्त दोव ? 
याद्‌.न रहने के कारण ॐपर दशौये.गये हैँ ओर भी सुन, 
संसार भूल का बना है, भूल दी उसका मूल है तव भूल जाना- 
याद्‌ न रहना इसमे श्वय ही क्या हे, यदि सरूप की स्ति 
ही रहती सो अनेक प्रकार के दु.खमय संसार की प्राप्ति क्यो 
होती ॥ भूल के लेत भे मूल के दी सव दृचत उत्पन्न दोते ह । तूने 
जो कदा था कि पापको जाने बिना सजा देना अन्याय हे सो 
ठेसा नहीं है । ब्म वार नदी जानते हृए भी सामान्य रीति से 
सच ससार जनदा ञ । जव निष्ट एलं भोगना पडता है तर्त 
। 


( ९४३ ) 


पूर्वं का यह फल है'ठेसा लोग मानते है "ओर एेसा मानना ही 
पाप कमं सममने बालों को पाप से वचते रहने का उपाय हे । 
यदि गदे कं समान लारियां पड़ते हए भी लाचियां पड़ने का ही 
कमं करे एेसे अज्ञानी के लिये शाख भी उपदेश करते २ थक 
गया है । भले रौर घरे कमो का अनुभव एथक्‌ २ भाव से बुद्धि 
को याद्‌ नही रहता तो भी शुद्ध बुद्धि (०8९९००९) कायं करने 
म जता देती है । दद्धि का यह जता देना पूं का सूष्म 
प्रभाव हे । 


बुद्धि बदल जाने के कारण एक शरीर दते हए भी याद्‌ 
नहीं रहती इसका एक दृष्टांव सुनियेः- 


पाश्चात्‌ देश मे जब अपनी आयं योग विदा का विचित्‌ 
अंश मेस्मिरेजम की विद्या का आरम्भ हुआ तब इस विया क 
एक अभ्यासी ने उसके द्वारा धन प्राप्त करने का यल किया ! 
वह्‌ युवा था, उसने एके अधिक उमर के मयुष्य के ऊपर भ्रयोग 
करना आरम्भ किया जव उसे निश्चय होगया कि उसके प्रयोग 
का असर उस प्र हो जाता है तव बद को आधी आमदनी देने 
का निश्चय करके नाटक घर में तमाशा करने का विचार क्रिया । 
इश्वहार छंपवाकर बांटे गये, नवीन आश्चयं जनक तमाशा देखने 
को लोगों की बहुत भीड़ हुई ओर नाटक घर तमाशा देखने 
बालों से भर गया । जवान मनुष्य ने अपने मन अथात्‌ चैतन्य 
संयुक्त बुद्धि का बृढ मं वेशा करना आरम्भ क्रिया, बढा भी 
बहुत धन प्राप करने के ्ानन्द में था उसने भी अपनां मन 
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जवान मदुष्य के मन से मिलान का थल किया । थोड़ी दर 
पञ्चात्‌ तमाशे का, प्रयोग तो रक्खा दी रहा एक शौर दी तमाशा 
होगया । वृद के शरीर मे जवान मनुष्य का श्रमिमान शौर बुद्धि 
घुस गई श्नौर जवान के शरीर भें वदे का अभिमान श्नौर युद्ध 
वेश कर गड । वृद अपने को जवान जानने लगा ! जवान 
अपने को वृढ़ा समभने लगा । तमाशा न होने से लोग दंगा 
करने लगे, पुलिस ने सव समाधान किय! अव बूदे का 
शरीर जवान के धर की तरफ चला ओओौर जवान का 
शरीर बृदके धर की तरफ चला। धर यहुंच कर दोनो 
अपने श्रभिमान के साथ घर वालों से वातं चीत करने लगे । 
दोनों के धर बाले उनकी बाते सुनकर घबड़ाये कि यह क्या हुमा । 
जवान के ऊुटुम्बी उसके शरीर को श्रपने"यहां लाने का यन्न करने 
लगे, ज्यो त्यों करके थोड़ी दूर लावे वह भाग कर बूदेके घर 
पुव जाय ! वृदे के ऊुटुम्नी उसे धर लाने का यन्न करे ओर वह्‌ 
भग भाग कर जवान के धर पहुच जाय । इस प्रकार बहुत्त दर 
तक टता रहा, किसी की सम मे न आवे कि यह्‌ क्या बात 
है। इस निद्या का एक ममज्ञ था। कह दिन पीले जव उसे यहं 
समाचार भिला तो उसने सब वात जानकर दोनों को शान्त 
क्या । एक दूसरे मे प्रत्येक का वित्त ठहरा कर अपने २ शरीरो 
मे जुद्धियो को प्रवेश करा के दोनों को सावधान किया । तमाशा 
करने ॐ समय जो दल बदल दोगये थे अव ठीक हुए अयात्‌ 
बूदेके शरीर मे वृदे की बुद्धि शर अभिमान गया इसी 
भकार जवान के शरीर मे जवान की बुद्धि चर अभिमान ्रागया । 
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एक शरीर के होते हए भी बुद्धि बदल जाने से शरीर की ङु 
स्ति नहीं रदी परन्तु बुद्धि को दद्‌ हृए शरीर का दी भाव रहा । 
जव युद्धि मात्र बदलने मे यह हाल है तब जहां शरीर ओर बुद्धि 
दोनो बदल जांय वहां पूवे जन्म की याद्‌ किंस प्रकार रहे ? निशेष 
यत्ने किये विना याद्‌ नही रहती दै । शाख में सृष्ष्म भाव से इतना 
ही लिखा है कि जगत्‌ की हवा ( वैष्णव वायु ) लगने से पूर्वं की 
स्यृति चली जाती दै । एसा होते हए बुद्धि का पूर्वं कर्मो के साथ 
सृक््म संस्कार दै--सामान्य ज्ञान है इसलिये पाप का फल भोगना 
अन्याय नहीं है | 

जो आधुनिक जीववाद्‌ वाले पूर्वजन्म को नदीं मानते है अौर्‌ 
न मानने का कारण पू्की स्ति न रहना ही बताते हैँ बे स्थूल 
बुद्धि से ही समभाना चाहते है । वुद्धि पूवेकी स्थूलता को छोड़कर 
सूक्ष्म भावको प्राप होकर नवीन स्थूलता जिस प्रकार धारण करती 
है यह्‌ वात उनकी शुद्धि से बादर है । बुद्धि, स्फति, स्थूलता की 
्राप्नि, स्थूल से सूक्ष्म भाव मे आना, स्थूल से छटकर सूक्ष्म रहना 
शरोर उसमे से वुद्धि स्थूल दशा को क्रिस भकार भ्राघ्र होती है ये 
सब वाते जाने विना ओरौर अभ्यास किये विना समम मे आना 
असम्भव है । पसे जङ्‌ वुद्धि बाले, इश्वर मेँ अन्याय का आरोपं 
करे, उनसे क्या कहा जाय ९ मूख ! अज्ञान के कारण तुम अयने 
को दी अन्योयी वनाबे हो ! यदी तुम्दारे अज्ञान का संपूणं 
सार्टीर्किंट है । 

जिस प्रकार कानून का जानने वाला न्याय श्चौर अन्याय को 
यथाथ रीति से सममः सक्ता है, साधारण गंवार इस चिषय मं 
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नदं सम सक्ता । इसी भकार महान राजा के न्यायालय का 
न्याय शरोर अन्याय सममने के लिये उस न्यायालय का कानून- 
शास्ञी वनना पड़गा । “हमारी बुद्धि मे नदीं आता इसलिये तुम्हारा 
कहना मूढ है" एसे कहकर सत्य वात को असत्य ठहराने बाले 
आपी भूरे है यह्‌ ही सिद्ध करते है । एक सामान्य सुप्य 
जिसको रत्न की पहचान नहीं है उसे जौहरी फे बताये हए दाम 
ससं मे नदीं अति इसलिये जौहरी मूठा है, जिस भ्रकार यह 
कहना है उसी प्रकार बह है । 


जन्प्र, सत्यु, पाप, पुश्य, सव जगतत क्रम से ( सिलसिलेवार ) 

होते हुए भी अनिव॑चनीय दै ! माया की रचना भ्रमात्मक, कात्प- 
निक अर विनाशो है, उसको माया खरूप सममकर सुमुष्चश्रो 
को सत्यता का भाव न करना बाहिये ! संसार में सव छद लीर 
है तो भी आत्म में संसार को मानना बंधन करने बाला टै । उपर 
' जो समभायां गया है वह जगत्‌ की तरफ ॐ भाव को हटाने के 
निमित्त है, उसमें वंधायमान दोने के लिये नदीं है । युस॒श्चच्रो को 
जगत्‌ का भिथ्याल भाव ही मागे ले जाने वाला है। 
ज्ञान होने फे पान्‌ यह्‌ श्नौर बह किस प्रकार का माढम टता 
है यह नदी कह सक्ते परन्तु जिस ज्ञानी को उसका श्रनुभव वा 

है वह ही उसे यथार्थं रीति से जानता है । 

आर्य धर्म के ऊपर निष्ठा रखने वाले सव पुनजेन्म को मानते 

है । मीमांसकों का पुनर्जन्म युदय फल-सिद्धान्त दै न्याय, बैरो- 

पिक, संत्य श्चौर थोग सभी उसको मानते हे । दसी परफार 
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वेदान्त भी व्यवहार में मानता है । इसके सिबाय श्राय 
धमे रहित.मरुष्य उसको साने या न माने, उनके लिये हमे कदं 
कहना नहीं है । 


अन्तिम सारांश-करमं की गति श्रत्यन्त सुद्म रै ओर गहन 
हे । किसी अंश मे वह समाई गई है । मरने के समय मे स्थूल 
बुद्धि सूष्म होती है ओर फिर स्थूल परिणाम को प्राप होती है 
वह प्रारन्ध कमे के समान वनी हृई,दोती दै । पूर्वजन्म की स्थूल 
बुद्धि पूरं ऊे प्रारब्ध श्ुसार वनी थी । पूवेजन्म मे जो बुद्धि थी ` 
वह इस जन्म मे नहीं रदती जैसे बुद्धि बदलती है ऽसी भकार 
श्तरीर मीं बदलता है इसलिये पूवंजन्म की याद्‌ नदी रहती तो भी 
शुद्ध सद्म वुद्धि ( 0०56106 ) भले बुरे दोनों को जता देती 
र । शाख श्रौर अनमान से पाय कमे का फल दुट-दुःख सममा 
जाता दै । नेक जाति के वहुत कर्मो के मेलसे दुःखका भोग 
होता है तव युक पाप का श्चसुक फएल भिन्न २ किस प्रकार 
कया जाय ? इसलिये पूणं याद्‌ न रहते इए भी पाप का फले 
भोगना च्मन्याय ही है ।! सामान्य भावसेपापका फलदुख 
सवको चिदित्‌ है} । 2 ~ 
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१० कृतां भोक् । 


प्रभः--एक शरीर के क्रिये हुए शुभ अञ्यभ कमो का फलं 
दृ खरे शरीर मे भोगना यदह श्न्याय क्यों † 


उत्तरः-्रथम स्थूल, शरीर को जानना चाये, जो स्थूल 
शरीर देखने मे आता है बह कमो का कतां मोक्ता नहीं है । जो 
कतां होता है वहू भोक्ता भी होता है; यह्‌ नियम है । जो स्थूल 
शरीर ही कता हो तो मरने के पश्चत्‌ भी बह रहता दहै, उसके 
` रहते हए कायं क्यों नष्टौ होता ? मरने के पश्चात्‌ काय न होने से 
सिद्ध होता है कि कतौ कोद रौर है, जब तक वह शरीर में रहता 
है तब तक क्रिया होती है । कतो भोक्ता ओर क्त्र भोक्तृत्व के 
अभिमान बाला सृष्ष्म शरीर समो । सुक्ष्म शरीर स्थूल शरीर 
की अपेता भीतर .होता है । सूम शरीर के टिकने का स्थान 
स्थूल शरीर है श्सलिये वहं आयतन--घर कदा जाता है । जैसे 
एक व्यापारी एक दुकान पर बैड कर धंधा करके धन कमावे , 
जजौर संयोगवश दुकान उसे दोनी पडे ओर दृसरे सान पर 
उस जाना पड़े, वहं जाकर पूव दुकान पर कमाये धन करा उप- 
योग करने लगे; इसी प्रकार व्यापारी रूप जीव एक स्थूल शरीर 
हयी दुकान से धमधम रूप कमाई करके दूसरे स्थूल शरीर 
रूप शान मे जाकर पूर्वं शरीर से उपाजन की हद कमाई को 
भोगता है, इस मे अत्याय क्या ष्मा १ दुकान कमाई, करन 
नाली न थी ! दुकानपर बैठकर धंधा करनेवाला व्यापारी कमाई 
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करने बाला था, वही ज्यापारी दूसरे श्थान मे जाकर पहले 
कमाये हुए धन काभोगकरतादहै तो यह न्याय हीहै। जसे 
दुकान-खान जड है एेसे दी स्थूलं शरीर भी जड है । जड वस्तु 
नतोक्तो होसक्तीहै नभोक्ताहदी हो सक्ती है। कोई राजा 
एक तलवार से शतु कोवश मे करके समृद्धि प्राप्त करे शौर 
तलवार पुरानी होने पर यदि बह उसे छोड दे चौर राज सदधि 
के उपभोग समय दूसरी नई तलवार अपनी कमर में वाधले, तव 
कोई कटे प्रथम तलवार ने राज्य प्राप्त किया था, राजा क साथ 
सुख भोगने भे दूसरी तलवार क्यों है १ इसी प्रकार केतौ कौन 
दै ओर भोक्ता कौन है १ यह न सममने से बालक के समान तू 
यह्‌ प्रभ करता है । तक्लवार शक्न को वश नदी कर सक्ती । राजा 
श्च को बश करता है । तलवार कायं करने के लिये केवल एक 


जार है इसलिये कतो भोक्त दोनों ही राजा है । 


` जिस स्थूल शरीर को सव मनुष्य देखते हँ बह शरीर पंची 
करण किये हुए पंच भूतो का है । प्रथ्वी, जल, तेज, वायु चोर 
आकाश इनको पंच भूत कहते हँ । संसार मे ये पांच च्रलग र्‌ 
, दीखते हए भी उन में से प्रत्येक वत्त मात्र एक दी तत्त्व नहीं 
, ड, प्रत्येक एक दूसरे से न्यूनाधिक प्रमाण मे मिला हमा है 
मिलावट को पंचीकरण कहते है । जो स्थूल प्रथ्वी दीखती हैः 
उसमे पृथ्वी तत्व का आधा अंश है ्रौर आधे में शेष रहे 
इए चारों ततव मिले हुए है । पांचो तत्त्वो मे प्रथ्वी श्ंशकी 
विशेषता होने से थ्वी कहलाती है इसी भकार अपना २ अंशा 
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विशेष होने से जल, तेज, वायु चनौर आकाश कहलाते है ! 
पंचीकरण विना किये स्थूल तत्व नहीं होता । यह स्थूल शरीर 
इन्दी स्थूल तत्रं का वना हु है । तत्व जड़ ह इसलिये उनका 
कायं शरीर भी जड़ है । इसमें टिका ह्या कर्ता भोक्ता इससे 
को भिन्न है जौर इसी से स्थूल शरीर को मेरा शरीर इस प्र ार 
कहते हे । स्थूल शरीर के भीतर एक श्चौर शरीर है उसको सूक्ष्म 
शरीर कहते हैः । उसकी सत्ता से स्थूल शरीर चेष्टा करता है, 
वह्‌ शरीर भो परच्‌ भूतां का वना हुमा है परन्तु स्थूल शरीर, 
जिस प्रकार पंच मूर्तो का पंचीकरण फिया हुमा है वैसे पंची- 
करण किए हुए भूतो से सूक्ष्म शरीर नहीं बना हं, वह्‌ छपंचीकृत 
पंच तत्त्वो का वना हुश्ना है । कतो भोक्ता कां श्रभिमाने इसी 
शरीर मे रहता टै इसलिये वह ष्टी कतौ भोक्ता हे । सामान्य 
भावे से इसी को जीव कहते है । बासविक तो सूदम शरीर भी 
जड़ है परन्तु कारण शरीर श्र उसमें पटे हुए चेतन्य के 
प्रकाश से बह चैतन्य के समान क्रिया करता है । स्थूल शरीर 
मरता है श्नौर जन्मता है । सूम शरीर जो जीव कदलाता दै, जन्म 
मरण से रहित है; वह दी कतो भोक्ता ह ! 


तेरी योग्यता समसः कर यदि कोई राजा तुभे श्यपने देश मं 
न्यायाधीश चनादे, न्याय करना न्यायाधीश का फाम है । तेरे 
पास यह मुकदमा श्यावे फि एक मनुप्य ने शुदाल से श्रु का 
शिर कुचल डाला । जव श्रपराधीं तेर सामने श्याव तव तू उसनं 
चे कि तूने इस मदुप्य कौ मारा द या नष । शस पर श्रपययी 


{ १४१ ) 


उत्तर दे किं नदीं मेने नहीं मारा है परन्तु ईस दाल ने उसका 
शिर कुचला है, मेरे शरीर मं दाल के समान शिर कुचलने की 
कोई वस्तु नहीं है, मेँ किंस प्रकार से चल सक्ता था । ्चपराधी 
दाल है, श्राप न्याय कीजिये रौर दाल को दंड दीजिये, 
पुलिस ने युके विना अपराध पकड़ लिया है 1 तव तू उससे कदे 
किं दाल जड दै, वह्‌ अपने आप किसी को नदीं कुचल सक्ती, 
तू नेहाथ में दाल ली; अपनी शक्ति दायको दी, वह शक्ति 
कुदाल में आने से तूने अपने शत्रु को मार डाला है-कुचल डाला 
द इसलिये ङदाल अपराधी नदी है, अपराधी तुद है । एेसा कह 
कर तू उसे शूली पर लटका देगा~न्याय करेगा, दाल को दरुड 
न देगा । इसी प्रकार शरीर को सममः । शरीर कुदाल के समान 
है पौर जड ३, अपने आप छु नदीं कर सक्ता, शरीर के भीतर 
वैठा हा जो छच् कराता हे वह ही शरीर करता है, कराने 
वालं देखने मे नहीं आता तो भी करता वही है इसी से भोक्ता 
भी उसे ही बनना पड़ता दै । जिसने कराया है, शरीर भरने पर 
वह्‌ नदी मरवा, दुसरे शरीर के सहारे पूवे कयि हए कमो का 
फल भोगता है । जो स्थूल शरीर को आत्मा अथवा कतां भोक्ता 
जीव मानते हैँ उनकी भूल हे । यह मत चाबोक-नास्िको का 
हे । तेरे वतताये हए अन्याय को कोड ्रास्तिक नदी मानता । 
पुनजेन्म न मानने वाले चन्य देश नासी भी पुख्य पाप के फल 
को अंगीकार करते वेभी शरीरसे भिन्न शरीर में रहने 
ब्राला कतो भोक्त मानते है । 


( १४२ ) 


प्रभः--आप मुभे न्यायाधीश बना कर न्याय करने का 
उपदेश देते है । आप के उपदेश अनुसार भ उसके शरीर को 
्ूली पर कंसे चदा सक्ता हँ ! जिस प्रकार छदाल निर्दोष है । 
रसी रकार उसका शरीर श्रर हाथ भी तो निर्दोष है । अपराधी 
जीव है, उसको ही दंड भिलना चाये । जीव मरता नही, उस 
को किस प्रकार दंड देकर न्याय किया जाय † 
संय रा कहना यथाथ है, दरड जीव को हो देन 
चादिये, स्थुल शरीर के साथ जीवे का सम्बन्ध है, शरीर 
, का आत्मिक भाव से जीव उपयोग करता है । जैसे उस के सहारे 
से वह अपराधी बना था वैसे ही उसीके सहारे दश्ड भिलता हे, 
शरीर को दरुड देने से जीव अपना द्र्ड मानता दै । इसलिये 
न्यायालय में शरीर को दण्ड देने से जीव को ही दण्ड मिलता 
है । जड़ शरीर दणड को नदीं मान सक्ता ! जिस ने शरीर में भे 
चौर शँ पना' मान रक्खा है बह ही दृर्ड भुगतता है । 
एके साहूकार बहुत सीधा था, लोगों में बह उदार भी 
प्रसिद्ध था । उसको बहत सीधा सादा देखकर अपने स्वाथ 
सिद्ध करने कौ इच्छा से एक बदमाश मागं मे आते जाते उसको 
- प्राम रामः करने लगा । इस प्रकार ऊ दिनों मे "राम रामः 
करा व्यवहार द्द्‌ हो गया । एक दिने बदमाश एक बहुत सुन्दर 
। सुब्णजटित ओर. कारीगरी से बनाई हृद लाठी ले आया श्रौर 
साहूकार को !साम रामः करके वह लाठी उसने द दी । इसके 
पात्‌ सहकार श्नौर बदभाश मे यह बातचीत हई । साहुकारः- 


( १४३ 


यह लाठी कैसी है १ वदमाश.-यह लाठी राप की है, जाप उसे 
ले लीजिभे । साहकारः-मेर लाटी कदां से राई ¶ यह मेरी लाठी 
नहीं हे, मेरे पास एेसी लाठी है ही नही, जौर मेरी लाठी तेरे 
पास के आ गई १ वदमाशः--्राप धर्मात्मा है, में प्रातः 
काल जव सोते से उठता हँ तव श्राप का नाम लेता हः 
देखा करने से मेरे दिन आनन्द पूर्वक व्यतीत दते ह 
त्रापके नाम श्नौर दर्शन से मेरा कल्याण होता है । जव को 
चिन्ता श्रा जाती है तव ओँ आपका स्मरण करता हूः स्मरण मात्र 
से ही मेरी चिन्वा मिट जाती है । आप साक्तात्‌ इशरावतार है! 
( श्रपनी चुपड़ी २ बाते! से सहकार को प्रसन्न होता देखकर जी 
म खुश होकर ) शदर मे एक परदेशी व्यापारी आया दै, उसके 
पास अनेक सुन्दर वस्तुये थी, उसी के पास मने यह लाठी देखी, 
ने विचार क्रिया कि ्रापके हाथ मे यह्‌ पूणं शोभा देगी । मेरा 
यह्‌ सामर्थ्यं न था करि उसे मोल लेकर आपके भैट करू परन्तु 
मेरी भक्ति आपको देने की थी । उस व्यापारी ने समे कदा “भेरे 
पास अनेक वस्तु है, उनका लने वाला शहर मेँ कोई न कोड 
निकल श्नावेगा परन्तु एक वस्तु मेरे पास एेसी दै जिसको लेकर 
मे करई शहरो मे फिर आया उसका खरीदने बाला नही मिला 
ञमौर इस शहर मे भी उसका लेने बाला कोई नदीं दीखता । ' 
ने कहा, जिख वस्तु के बिकने की तुमको आशा नदीं वहं 
आज ही विक जायगी । परदेशी ने कदा, यद असन्भव है । 
ने पके नाम का स्मरण करके ओर उसके प्रमाव से नित्य 
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करके कि उसकी वस्त, श्राज ही बिक जायगी व्यापारी से कहा 
“भला ! श्चाज ही जो तुम्हारी वह्‌ वस्तु बिक जाय तो लाठी म 
जीत जाञंगा 1» व्यापारी ने मान लिया । मँ वहां दी खदा था 
कि एक व्यापारी ने आकर उ्यापारी की वह वस्तु .खरीद ली, म 
दवि जीत गया । इस प्रकार आपके नाम से, श्रापके प्रारब्ध से 
शरीर आपके ध्यान से जीती हृद लाठी सुभे मिली है, मै उसेले 
कर आपके पास भाया ह । चाप उसे रखिये । साहूकारः-- भले 
भ्रानस ! तू ने लाठी जीती है, त्‌ ही अपने पास रख । बदमाशः- 
आपके परार्ध से जीती है, मेँ किस प्रकार रख सक्ता हँ १ भेरी 
भक्ति भी.देसी ही थी । साहूकार सोचने लगा “लाठी देता है. 
लेता कद्ध है नदी, रखने मे क्या हानि हे ? यह विचार कर 
लाठी उसने रख ली । बदमाश प्रसन्न होकर अयने घर चला 
गया ।.दश दिन पीठे दोसौ रुपये ले कर फिर आया श्चौर 
रुपये साहूकार के सामने रख कर कहने लगा “यह रुपये राप 
रेख लीजिये ।” साहुकारः--रुपये केसे १ वदमाशः-- रुपये श्रापके 
§, लांदी के समान आपके नाम ओर आपके प्रारब्ध से जीत 
लाया "हं । साहूकार था भोला; वद्माश के छल को न समकर 
शपे मी रख लिये । इसके दश दिनि पीले बदमाश दो मनुष्यों 
को साथ लेकर फिर साहूकार के पासं आया ओर हाथ जोड्कर 
उदासीन चेष्टा बना कर खड़ा होगया । साहूकारः-क्या है ! 
वदमाशः-सेठजी, क्या कहूं जव जव मँ आपके नाम से काम 
करता था तव तन कैसा भी कठिन काम क्यो न दो, अवश्य हो 
जाता.था । आज दिनि भर आपका नाम लेते लेते.थक गया तो 


( शध्यै ); 

भीं काम उलट दी हमा ! आपके नाम से, आपके स्मस्ण सै, 
छर आपके प्रारन्ध से राज ने एक बाजी लगाई थी, मु 
निश्चय था ङि मै अवश्य जीत जाऊंगा परन्तु हार गया श्रौर इन ` 
दोनों मदष्यों को पव्वीस हजार रुपये देने है । जो जो आपके नाम 
से मे जीतता था बह्‌ आपको दे दिया कर्ता था, आज आप 
नामस हार गयां! चअपदही रुपया देकर सुमे छडाइये । 
साहूकारः-( चोककर ) हारात्‌ दैः मँक्योंदं १ ने तुते 
वाजी लगने को नहीं कहा था ! बद्माशः-जव जब भँ जीतता 
था नौर जीती हई स्त॒ आपको लाकर देता था, तव भी आपने 
आज्ञा नहीं दी थी, विना आज्ञा दिये जीत अंगीकार की तो हार 
भी अंगीकार करिये ! साहूकारः- मै अंगीकार नहीं कर सक्ता । 
वदमाशः--अप अंगीकार नहीं करते तो मे न्याय कराऊंगा ओर 
आपको रुपया देना पड़ेगा । साहूकार के पास जो ओर लोग वैडे 
थे वे भी कहने लगे कि यदि जेसा यह कहता है उसी प्रकार है 
तो रुपया श्रापको देना दोगा । अन्त मँ साहूकार को रुपया देना 
पड़ा चौर बदमाश अपना काम बनाकर चल दिया । असंग आत्मा 
कतां माव में इस प्रकार आता है । 

साहू कार शुद्ध आत्मा है, अज्ञान भें पड़ा इया अज्ञान सहित 
चिदाभास बदमाश समसमो । लेन देन का धंधा वह्‌ करता है । 
आत्मा साहूकार उन गुणो को रहण करता है--उनमें संयुक्त 
होता हं ! अकत होते हए भी अज्ञान के भाव से धह कतां बनता 
हे । इसी प्रकार शरीर की चेष्टाओं को जीव भरहण करता हैः इस- 
लिये जीव ही कतो भोक्ता है, शरीर कत भोक्ता नीं है । 


( १४६ ) 
अन्तिम सांरांशः-कमं शरीर से "होता है परन्तु कमं का 
करने बाला शरीर नहीं है। कम॑ कता ओर कम॑ का अभिमान 
करने वाला जीव है । शरीर जीव के रहने का स्थान है इसलिये 
एक शरीर रूप स्थान में बैठकर जो श्चभा्युभ कमं किये जाते है 
उनका फल मरण रदित जीव दूसरे शरीर मे भोगता है, उसमे 
श्मन्याय ङु नहीं हे । 


( १४७ )} 
११ जीव सवक्ञ क्यों नदीं ! 
प्रभः--श्नात्मा शुद्ध है वो सतर वातो को क्यो नहीं जानवा ! 


उत्तरः--आत्मा शब्दस तु किसको कदता है? शाख में 
आत्मा शब्द्‌ का भिन्नभिन्न थानो पर भिन्न भिन्न रथ मे उपयोग 
किया गया हे । स्थूल शरीर को आत्मां कषा है, मनको आत्मा 
कहा है, जीव को आस्मा कहां है श्रौर शुद्ध कूटस्थ परम तत्त 
( परमात्मा ) को आत्मा कदा है । स्थ ल शरीर विकारी, रूांतर 
वाला ओौर पंच भविक होने से शुद्ध नीं है, मन त्रिरुणात्फक 
विकार वाला होने से दध नहं है । जीव अज्ञान के भाव सहित 
करिपत है, व रहा कूटस्थ, वह न्यापकः, चैतन्य परमात्मा है मौर 
एक वह ही जुद्ध है । द्ध विकार रहित ओर खच्छं को कहते है ¦ 
रेसा शुद्ध आत्मा सब बाते, भूत भविष्य, ऊपर नीचे, अर सव 
जगत्‌ को क्यो नही जानता † यदिर्सातेराप्रक्रहोतो श्रवण 
करः-जो कुः जानने को है बह सव मायिक प्रप॑च हे, जो न्न 
पंच है वह वस्त्‌ तः है नहीं, इससे एक अद्वैत तत्व मे माया 
की भिन्न २ वस्त्‌ जो का ज्ञान नदी है । ज्ञान जानने को-कहते है 
त्निपुदी मे जानना होता है, ञ्चद्ध तचत मे त्रिपदी हे नदी, तो उसमे 
जनना किंस प्रकार चन सके ? आस्मा ज्ञान गुण बाला सहीं.है 
परन्तु ज्ञान सरूप है, अद्धेत है । गुण नौर गुणी का मेद्‌ होत्त 
है, आत्मा गुण ओर गुणी के मेद्‌ वाला नहीं है, जां भेदं नहीं 
होता वहां भेद्‌ ज्ञान नहीं होता ॥ जहां जयत्‌ नदीं है वहां पृथक 
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भाव से जानने वाला कौन होवे १ किसे जाने १ क्या जाने १ 
किससे किसको जाने ? किस प्रकार जाने ! किस निमित्त जाने 
जहां भेद का. च्रभाव है , वहां,किसी भकार की कल्पना, होना 
सम्भव है| 


य॒द्धात्माःअतीन्द्िय है ओौर इन्द्रियों से उस्न होने, वाला 
ज्ञान उसका विषय नदीं है । इसलिये , इन्द्रिय रहित होने से, 
इन्द्रियों से होने चाले विविध प्रकार के, ्रपंच ज्ञान को वह भहण 
नहीं करता । शद्ध जद्ध का बिषय होता है । शुद्ध अञयद्ध का 
चिपय होता है । आत्म सिति मेँ आत्मा के समान अन्य कोई 
युद्ध नही है । जब धर्मी चनौर प्रतियोगी का भेद होता है तभी 
भद्‌ ज्ञान होता है, इसके चिना भेद ज्ञान नदी होसक्ता, इसलिये 
छयद्धात्मा मे धर्मी नौर रतियोगी का अभाव होनेसे प्रपंवका 
ज्ञान नहीं होता । 

'सव' शब्द्‌ से तू जगत्‌ प्रपंच की विविधता को, ेदिक ओर 
पारलौकिक पदां को, भूत भविष्य श्चौर वतेमान काल को 
ज्यवहित ( अड्‌ वाले ) ओर अन्यवहित ( श्चाड़ रहित ) प्रपंच 
को कहता ह । सवका ज्ञान च्न्तःकरण से होता है । अन्तःकरण 
खयं जड़ होने से चैतन्य के ्राभास से प्रपंच को जानता ह । 

वह परिच्छिन्न श्नौर रूपांवर बाला दै, उससे जो कुं जाना जावा 
है बह श्र्प है, वही प्रप॑च ह । प्रपंच को जानने वाला भरपंव का 
अन्स-करण है, जिसमें जितना सामथ्ये है वह्‌ उतना ही जान 
सक्ता ह, जो ज्ञान विदामास सदिव रन्त करण का दै वद विरे 
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चैतन्य कषम जाता हे । यह विशेष चेतन्यं जिस श्रवसा मे होता 
है उसी अनवस्था का न्यून अथवा ्रधिक ज्ञाता दोता है । श्रदैत 
ओर प्रपच एक दूसरे से विरुद्ध है । द्वैत में एथक्‌ का जानना 
नही टो सक्ता । शुद्धात्मा कहते इए तु युद्धात्मा को समता नही 
है, शुद्धात्मा ओौर भ्रपंच की सव बातों कोएकदही रेवामें क्ते 
जाता है इसलिये ेसा प्रभ्र करता है । जव तृ ञुद्धात्मा के खलूप 
को समकेगा तभी उसे यथार्थं जान सकेगा । अनेक प्रकार के 
तकरं विठकं से आत्मा का बोध नहीं होता । आत्मबल बाला ही 
आत्मवोध को प्राप्न होता है इसलिये उसकों सममने के लिये यत्न 
करना उचित है । श्रात्मा से मात्मा जाना जाता है । आत्मा के 
किच्ित्‌ शाच्दिकि भ्रवण के साथ प्रप॑चके दश्य को एकमेक 
करके प्रश्म करते रहने से प्रश्नो का श्चन्त कभी नीं ्चावेगा । 
जित्तनी विरोप तकं करेगा उतना दी अज्ञान के कारण आत्मा से 
दूर होता चला जायगा । 


अधिष्ठान खरूप आत्मा में प्रपंच अध्यस्त है । अध्यस्त वस्तु 
वास्तविक नहीं होती । सत्य खरूप अधिष्ठान मे वास्तविक वीखती 
है। अवास्तविकका अधिष्ठानसे संबंध नहीं होवा, न वह अधिष्ठान 
कों दूपित कर सक्ता है! अधिष्ठान अत्मा में छध्यस्त प्रपंच का 
विकार, आंख, कान, सुख, आदि किस प्रकार हो चौर किस 
प्रकार उनका ज्ञान दो ? अज्ञान से बस्तु ध्यस्त हे । अज्ञान, 
पात्र भद्‌ से विविध कस्पना बाला है जो मान्न ज्ञान की दृष्टि 
का द्री विषय हे) रस्सी रूप च्रधिष्ठान में सपं रूप ्रभ्यस्त प्रतीत 
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होता हे । सपं की जाति, श्रांख, पू शौर रंग रससी मे स्म 
शेते इए भी रस्सी मे ङ नी है । इसी रकार उसमे अनेक 
रकार के सपे, जल धारा, लकड़ी, दरार माद्धूम होने से एक वस्तु 
मे अनेक प्रकार के जितने भेद शो, उन सव अज्ञान कल्पित भेद 
से रस्सी का क्या सम्बन्ध ? जितने भेद हैः बे सन अज्ञान मे ३ ¦ 
अज्ञान से ही भेद्‌ ज्ञान है, श्रधिष्ठानमे भेद ज्ञान नदीं। खप् 
पदाथ का जाग्रत्‌ से क्या सम्बन्ध ? खप्न की धन प्राप्ति से आज 
तक कोड श्रीमान्‌ नही हञ्रा । खप्र की तो स्मृति भी होसक्ती है 
परन्तु.अधिष्ठान मे वह भी नदीं । खप्र ओौर जात्‌ दोनों ही 
काटपनिक है, एक सूम श्रौर दूसरी ख.ल है । इसलिये खप्र की 
स्म ति जाव्रत्‌ मे रहती है क्योकि दोनो की दिशा एक है परम्तु 
क्ुटस्थ तत्त ज्ञान स्वरूप चौर भ्रपंच अज्ञान खरूप इन दोनों मे 
क्च भी साम्यता नही है। , , 


मे, तु श्रोर सब लोग आकाश को निल कहते है । जो किसी 
को अवकाश देता है उसे आकाश कहते है । आकाश विना मेरा, 
तेरा अथवा श्रौर किसी का शरीर कषां रहे ? जगत्‌ आकाश 
विना नहीं रह सक्ता । मेरी ओौर तेरी जो वाता हो रदी है वह 
भी ्रकाशके प्रतापसे हो रही है। वाक्‌ कमं इन्द्रिय जिससे 
मँ कह राह आकाश तत्त की है ओर तू जिस इन्द्रिय से श्रवण 
कुर रहा है बह भी आकाश तत्त्व की ज्ञानेन्द्रिय है । जैसे मेत्‌ 
श्रोता वक्ता कार्य करते है वैसे ही संसार मे सव मद्यं का ज्यव- 
हार इन तत्त्वों से होते हृए भी वेश्नाकाशादि उसे क्यो नही जानते ? 
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रिष्यः-आकाश आदि जड दै इसलिये उनमें जानने की बुद्धि 
नहीं है । शुद्धात्मा जड़ नहीं है, चैतन्य है इसलिये जितने व्यवहार 
उसर्मे होते है बे सब उसको जानने चाहिये । 


संतः-ू कता है जड मे बुद्धि नहीं है इसलिये वह नही 
जान सक्ता, अव तू बता कि शुद्धात्मा मे ्रपंच के जानने की बुद्धि 
दै अथवा नदी है । बुद्धि का होना प्रप॑व--अनान है, शुद्धात्मा 
मे उसका अभाव है । 


शिष्य (जी मे):-्ुद्ध तत्त तो इन्द्रियातीत है, बुद्धि से अगम्य 
है, वुद्धि बाला नदीं है परन्तु बोध खरूप है । जव प्रपंच की वुद्धि 
होती है तव वह प्रप॑च को जानती है आ्ौर भरपंच बाली बुद्धि जव 
्रपच में दव जाती है तव प्रपंच अज्ञान रहते हए भी नदी जाना 
जाता 1 ( संत स ) महाराज, छदं सम्‌ मे आने लगा है । एेखा 
समसत मे आवा है किं जानना बुद्धि द्वारा होता दै, इद्धि अज्ञान 
का कायं है, इससे द्ध आत्मा मे न तो अज्ञान है श्नौर न अक्ञान 
का कायं वुद्धि है ¦ जेसे लौकिक प्रपंच का जानना बुद्धि द्वारा 
होता है वैसा जानना आत्मा मेँ नदीं होता । 


संतः-देख, सूर्यं चैतन्य है, प्रकाश द्यारा व्यापक है, परि- 
च्छिन्न है ओौर इन्द्र्यो से जाना जाता है इसलिये आत्मा के 
साथ उसका दृष्टान्त देना युक्त नही है परन्तु सुक्ष्म बुद्धि से दष्टं 
-का एक अंश अ्रहण॒ करके देख । सूयं से सब जगत्‌ का ज्यवहार 
होता है । भलुष्य का जीवन आधार जो प्राण है उस पाणु का 
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आधार सूयं है , इसलिये सूयं का भरकाश ही संसार ॐे सव व्यव- 
दारकाहेतुहैः तो भी सूर्यं का भरकाश श्रथवा सूर्य प्रप॑व फे 
न्यवहार का मिन्न भिन्न ज्ञान बाला नहीं है । सूयं को श्ज्ञान फे 
काल्पनिके प्रपंच के जानने का ङष्ठं योजन नही है । जव राग 
द्वेष सहित इत्ति बहि्ख होती है तव बुद्धि जानती है, सूं मे 
वह न होने से बह नहीं जानता । इसी प्रकार श्रात्मा श्रपनी 
'मदिमा में सित है, बुद्धि बाला नहीं है, बोध स्वरूप है शौर शद्ध 
हे । ज्यवहार अद्ध भाव का है इसलिये मुयुक्तश्नो को ल्त पहु 
चाने के लिये आत्मा को शाखकारों ने छ्॒द्ध कहा है । वास्तविक 
वह्‌ व्यवहार की शुद्धता श्रौर अहयुदधता से बिल्ण है । 


श्रति में शिष्य का प्रभ है ^एक को जानने से सवको जाना 
जाय वह तत्तत कौनसा है १ इस भ्श्र फा यह रथं नहीं है कि 
्ात्मा को जानने से कास्पनिक भमात्मक प्रपंच को भिन्न भिन्न 
भाव से जाना जाय । श्रात्म वस्त का प्रपंच मे भान होना नही 
बनता परन्तु सवकी आदय धातु वही ह । उसको जानने से सव 
प्रप॑च भी वास्तविक एक ब्रह्म खरूप ह एेसा जानना ही एक के 
जानने से सब जाने गये समना । प्रपंच को प्रपच के भाव से 
पथक्‌ २ जानना एेसा श्रयं नदीं है । एक गृक्तिका के जानने से 
चसे मृत्तिका के सव पात्र वस्ततासे जाने जाते है, साट के 
दिलोने मे सांड क जानने से जेसे सव खिलोने बस्तुता घाद दै 
देसा जाना जाता है एेसे टी एक श्रात्मा फे जानने मे सव न्यं 
श्नात्म, खरूप है इस भकार श्रयं दै । | 
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, यदि कोई कटै करि “जव परम तत्व छ्ुद्धात्मा भ्रपंच को नहीं 
जानता तव तो जिस प्रकार जड वस्तुये श्न्य वस्तुश्मों को नदीं . 
जानती इसी प्रकार चह भी ह्या,” यह्‌ बात नही है, जड शौर 
चैतन्य दो प्रकार की प्रपंच की व्तु्ये है, इन दोनों से आत्मा 
विलक्षण है, उसको प्रापंविक जड अथवा चैतन्य के समान नही 
कट सक्तं । प्रापंचिक जड शौर चैतन्य का भास उस अधिष्ठान 
चैतन्य में होता है । वास्तविक आत्मा किंस प्रकारका है, यहं 
समने के लिये नात्म ( अपनी ) कृपा, ईश्वर कृपा श्रौर रुर 
छृपा जव तीनों का संयोग होता है तव बोध होता दै । चात्मा 
वोध स्वरूप है, अनुभव से होने बाला ज्ञान अनुभव की चपेक्ता 
करता है, भापंचिकं बुद्धि उसे नहीं सम सक्ती । 


यदि कोई कहे किं शुद्ध च्ार्मा वह ही होना चाये जो भरप॑च 
के सव भिन्न भिन्न भेदो को भिन्न भिन्न भाव से जनि, जो इस 
प्रकार न जने तो ञुद्धात्मा की विशेषता दी क्या है १ इसका यद्‌ 
उत्तर है कि कुंए का मेटक समुद्र का ल्त पहचान को चसमथं 
हो तो भी समुद्र छप के समान छोटा नदीं होता ! प्रप॑च भें फंसे, 
वे मटुष्य विशेय करके प्रप॑च को ही जनाते ह । योगी लोग 
अनेक प्रकार के संयम करके सामान्य मसुष्यों से प्रपंच की विशेष 
वातो को जान सक्ते है । जिसका संयम जितना दद ्टोता है उतना 
ही उसमें सिद्धि का विरोप सामथ्यं होवा है । यह्‌ विशेषता संयम ` 
च्मीर अन्त.करण की है, ज्ञान का इस विरोषता स कुदं सम्बन्ध 
नदी है। विशेषा होते इए भी सिद्धियां माया--अज्ञान ही है, 
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परिच्छिन्न होने से दुःखकादैतुहै। योग सिद्धियां प्रपंच का 
चमत्कार हैं श्नौर ज्ञान मार्ग मे सुयुश्ुच्यो को वाधक है । 

` अन्तिम सारशः-अद्धेत तत्व ही शुद्ध आत्मा है, उसमें भेद 
नदीं है । भेद वुद्धि से जाना जाता है । जानने में ज्ञाता, ज्ञान 
छर ज्ञेय रूप त्रिपुटी की आवश्यकता है । नानने मे प्रतियोगी 
राग देष होता है, बदिरृष्टि होती है, इन सव सामभी से प्रप॑ंच 
जाना जाता है यह्‌ सव सामग्री छ्द्धेत में अध्यस्त है, अध्यस्त की 
मिथ्या कत्पना को सत्य अधिष्ठान किस प्रकार रर किस प्रयो- 
जन से जाने 


९ १५५ ) 
१२ प्रार्थ । 


प्र्ः-भरार्ध काही भोगद्धेवाहै तो शाख अर रुर 
षे न 4 
उपदेश व्यथं हे, भ्रार्ध से परतंत्र हा मनुष्य क्या कर 
स्ता है १ 


उत्तरः-प्रारव्य भोग, शाख, गुर्‌ उपदेश ओर परतंजरता 
क्या वस्तु है इसको समम । कसे तीन भकार के होते है, संचित, 
परारन्य श्रौर क्रियमाण । श्रनेक जन्म के कयि हए कर्मो का फल 
देने वाले सुरूम संस्कार जो श्पक्त होने से वतमान समय मे भोग 
नहीं दे सक्ते उनको सचित कमं कहते है । एक व्यापारी ने धंधा 
करके बहव धन एकत्र किया है, उसे विरोष धन कों उपयोग में 
लाने की इस समय श्रावश्यकता नहीं है, तव चह व्यापारी धन 
को तहखाने मे चंद कर रखता है, उस धन को संचित कते है, 
इसी प्रकार संचित कम॑ हैः । संचित कम॑ मेसे जो संस्कार पक 
होकर वार निकल आये हैँ अर वत्तंमान में फल देना आरम्भ 
कर चुके है बे प्रारब्ध कमं है, अथवा सूक्ष्म संचितमे से जो पक 
होकर स्थूल शरीर के भोग का देतु इए है, वै परार्ध कमं हैँ । 
व्यापारी ने तहखाने मे से कुद धनं खचं करमे के लिये निकाल 
लिया दै, यह्‌ प्रार्य द । प्रार्य स्थूल शरीर का भोग >, 
विरोष करके स्थूल शरीर के अन्त के साथ समाप्त होजाता है । 
तीसरी प्रकार के कमं क्रियमाण है, उनको आगामी भी कहते है । 
प्रारब्धं कमं के भोग करते समय जो नये मानसिक सृष््म संस्कार 
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उत्पन्न होते हँ उनको आगामी कदते है । संचित श्रौर आगामी 
अपक दोने से सूम हँ चौर प्रारब्ध पक होने से स्थूल भोग वाल 
ह। स्थूल के सम्बन्ध फे साथ सुख इदमखकां जो भान्‌ होता है 
बह भोग कहलाता ह । भोग अन्तःकरण मे होता है तो भी स्थूल 
सम्बन्ध होने के कारण भोग स्थूल कटा जाता है, वह भोग ही 
परार्ध ह कमं की बिधि निपेध वताने वाले, उपासना की बिधि 
निपेध दृशाने बाले चौर ज्ञान के श्रकाशक रेसे तीन प्रकार के 
शाख वाक्य है । कमं च्नौर उपासना में क्रिया का सम्बन्ध है। 
उपदेश भी उसीमे दै । उपदेश सूर्म है । प्रारब्ध स्थूल होने से 
मानसिक सूक्ष्म उपदेश का वाधक नही है इसलिये गुरु शाख 
का उपदेश सार्थक ह । वह उपदेशं क्रियमाण-आगामी के लिये 
है, मोग के लिये नहीं है । अज्ञानावस्था मे मनुष्य भ्रारज्य श्नौर 
्मागामी का भली रकार निणंय नहीं कर सक्ता । प्रारन्ध की 
खवर न होने से विना जाने हए कमं ॐ सहारे आलसी होकर 
पडे रहने से लोग दष्ट आगामी को उत्पन्न करते दै । नेक प्रकार 
के कमो के भाव की कत्पना करना ही श्रागामी को उत्पन्न करना 
हे । ्रागामी त्यत है, श्रौर प्रारन्ध, भोग के प्रथम अग्रत्यत्त 
है, भत्यत्त को छोड़ ्मत्यतत ग्रहण करना मूता हे । “दैव, दैव, 
प्रालसी पुकारे जिसको दैव कहते दँ वह भारब्ध हे । प्रारब्ध 
अनिवार्य है । खाभाविक रीति से सृष्टम से स्थूल रूप मे प्रवाहित 
होने वाला करम भरारण्ध ह । सामान्यता से प्रारब्ध का भोग निले 
-पृता से शने देना चाहिये, ऽसमे विरोषता सम्मिलित करे से 
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छ्रथवां विरुद्धता से नया आगामी उत्यन्न होजाता है । इस प्रकार 
लया दुष्ट आगामी उत्पन्न न हो ओरं श्यम्‌ आगामी उत्पन्न हो 
इसलिये शाख का उपदेश है । श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान्‌ का 
श्न प्रति जो उपदेश दै उसको विचारनां चाये ! भगवान्‌ को 
द्मन का प्रारग्ध विदित था। जव ज्ञनं अपने प्रारज्ध से 
विरुद प्रकारके भाव को करने लगा त्व भगवान्‌ को उपदेश 
देने का ्रवसर मिला । अजन को प्रारध वताते हृए भगवान्‌ 
कहते है, गीवा अध्याय १८ शोक ५९-६० «तू अहंकार को प्राप्त 
होकर श्च नदी लङ्गा" रेसा मानता हे, यष्ट तेरा विचार व्यर्थ है 
क्योंकि तेरी प्रकृति-भार्ध तुमको युद्ध मे प्रदत्त करेगी, हे अजन, 
अपने कर्मो के स्वभाव ( प्रारब्ध ) से बंधा हृ तू अज्ञान से जौ 
कमं करना नहीं चाहता वह परवश होकर तुमे करना पड़ेगा } 
परार्ध के भोग की क्रिया मे रोक न करना ओर उसमे अहंछृति- 
श्रासक्ति न करना यह कमयोग हैः इसी का उपदेश ्रञयैन को 
किया गया था। भोग स्थूल है, उपदेश सूक्ष्म है, इसलिये 
भारव्ध भोगते हए उसमे से चभ अगामी उत्पन्न होने के लिये 
शाख का उपदेश है । प्रार्य को हटाकर आगामी का उपदेश 
नहीं है । प्रार्ध भोगते हए मन किस भाव में रखना यह शाल 
का उपदेश है । एेसा' उपदेश ग्रहण करने मे अयन परतंत्र न 
था, ्राखघ भोग मे ही उसकी परतंन्ता थी । सञुष्य की परतंत्रता 
भार भोग मेँ होती है, आगामी में "नही । यदि आगामी में भी 
परतं्रता मानी जाय तो जन्म, मरण, संसार-संसार के चक्र कां 


ऋ, क, = च, 


अभाव होना चादिये, सां होने से गुर शाख न्यथं हो जायगे! 
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गामी जिसमें खतं्रता है उसका सदुपयोग करे से संसारी 
मचुष्य मोक्त को प्रप्र होते है । जिस प्रकार युद का सिद्धान्त 
दै किश्नौपषधि रोगकीदै, मृत्यु की नहींहै। सृत्यु की शवर न्‌ 
होने से ओषधि चवश्य करनी चाहिये, श्नौषथि का एल प्रत्यत 
दीखता है परन्तु वही प्राणांत मे निष्फल होती है । इसी प्रकार 
भारन्ध विदित न होने से उपदेश रूप श्चौषधि अवश्य करना 
चाहिये क्योकि उसके श्रयुसार वर्तने से यदि प्रारन्ध का कोई 
विरुद्ध संस्कार बीचमेंनष्टो तो बह श्वश्य सांक होगा। 

_ अपने कतव्य से हमको न चूकना' चाहिये । उपदेश व्यथं नहीं 
है । यदि विरुद्ध रकावट के कारण उपदेश का फल तत्तण नं 
हो तो भी उसके संस्कार व्यथं नही जाते । तीव्रता के श्रभाव 
से सत्कार पकनहोंय तोभीवे सूक्ष्म में रहते है रौर समय 
पर वलिष्ट होकर अवश्य फल देते है । 


तीतर भ्रारथ के विरुद्ध जो उपदेश श्रौर स्थूल क्रिया होती दै 
वह सिद्ध नदीं होती परन्तु उलटे भाव से बह प्रार्ध को ही सिद्ध 
करती है, इसका द्टान्त सुनियेः-एक वार देवपि धमते २ यम- 
राज के यहां पहुचे । यमराज ने चादर सदत उनको श्रपने पास 
बेदाया । कुशल समाचार पृञ्धने के पश्चात्‌ उन दोनों मेँ यद वात 
चीत हृईः-देवधि.-दे यमराज ! सुमे एक शंका हद र इसलिये 
जँ श्नापके पास श्राया ह । च्ापका ज्यवहार बहुत ही विस्तीणं 
हे, एक महान्‌ व्यापारी के दुकान की समान ह । द्यांडे भग के 
जीन के कम॑ का लेख श्यापके यहां रहता है । कमं के शनुकरत 
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फल मिलत्ता है । इतना भारी काम होने से कभी २ भूल अवश्य 
होती होगी ! यमराजः- नही, भूल कभी नदी होती । यह्‌ दैवी 
कायोलय है । जिस प्रकार मरुष्यों के काम मे भूल होती है इस 
प्रकार यदा के काम भें भूल नदीं होती । भूल श्रज्ञान से दोती ३। 
जहा ज्ञान निषत्त हमा दै वदां भूल नही होती । यह तो आप 
जानते दी हैँ कि म जीवन्मुक्त अधिकारी ह| देवर्षि.--जव तक 
शरीर का भ्रादुभोव है तव तकर भूल होना सम्भव है ! मँ आपसे 
पूता हं, आप बहुत स्मय से यम पद्‌ पर आर्ट है । कभी 
पापको किसी वात में मोह होने का प्रसंगश्नायाहै यानी ! 
यमराजः--दा, जव भँ प्रथम दी इस पद्‌ पर राया था तव थोडे 
दिन पश्चात्‌ म जीवो के मरण की वही देख रहा था उसमें एक 
सम्भवित मरण होने का प्रसंग मेरे देखने मे आया ! कैलास 
पर्वत के ऊपर जदा सदाशिव विराजते है उसके पास एक पहाड 
की गुणा में एक अधा विलाव रदता है उसकी मृष्यु ्ा पहुंची 
है। वीस घंटे के भीतर शत्यु है ओर एक लंगड़ रीछं से उसका 
मृत्यु होना दै, बह री बहा से पञ्चीसख हजार कोस दूर है, इतने 
थोडे समय मे लगड़ा रीद्ध॒ उसके पास नहीं पहुंच सक्ता शौर 
अन्धा विलाव भी रीं के पास किसी प्रकार नदी जा सक्ता । यह 
प्रसंग देख कर भुम मोह उत्पन्न हमा कि विलाव को शकर ने 
अमरतो नदी कर दिया है, इसकी तलाश करना चाद्ये । मँ 
नया ही यम वना था इसलिये ठीक कायं न होने से मुके पद्‌ भरष्ट 
दने काडर था इसलिये मै वहां से चल कर कैलाश पर शंकर 
के पास प्ैचा. ओर भ्रणाम करके बोला “हे महेश, म आपसे 
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यह पूङ्धने आया हूँ कि जापके थान के पास जो' एक गुफा हैः 
हां एक न्धा विलाव रहता है वह्‌ ्रापकी प्रसादी खाकर जी 
रहा है,“ उसका स्यु कल दोपहर वाद्‌ है, संयोग विकट है, मृत्यु 
होना असम्भवं है । आपने इस विलाव को अमर तो नदी कर 
दिया है १ महादेव स्मित घचनं से बोले “अरे यमः तृ क्यो 
भूलता है १ अँ किसको अमर करता ह १ किसको मारा ह 
जीवों को जो फल प्रप्र हो है वह उनके कमं के अनुसार प्राप 
हेता है । तू क्यों घवङ़ाता है? संयोग होने बाले कार्यं 
कोकरता दहै, तू. मोह को मत पराप्त हो । तू यमराज के पद्‌ पर 
होकर भी कायं करने वाला नही है । काय करने ओर कराने बाले 
सव संस्कारो के फल दै । अज्ञानी यथाथं न सममने से सोह को 
आठ होता है, व ज्ञानी होकर सुकसे पूष्ठने भाया है यदं देखकर ' 
मुभे चाशव्य होता है !” मैने कषा “दाराजं, आपके वचनां से 
यमे शान्ति पराप्त हद ।" देसा ककर चोर आज्ञा लेकर मै अधने 
शान्‌ पर लौट आया १ हे देवपि, अव जेसा प्रसंग हआ सो सुन; 
दरी शौर महादेवजी की जो वातौ हुई बह चिलाव ने सुनली ओर 
अपना; मरण सुनकर वहं दुःखी इ । कभी २ विष्णु कैलाश पर 
शिवजी से,मिलने आया करते थे, जव विष्णुजी महदेवजी के 
पास वैडा.करते थे । तव गरुडजी विलाव के पास बैठा करते य । 
इस रकार गरुडजी चौर विलाव मे भित्रता होगई थी । भेर चले 
स्ति ॐ पश्चात्‌ थोडी देरमें वहां विष्णुजी आये । गरुद विष्णुजी 
करो महादेवजी के.-पास वैटा कर विलाव के पास जाकर वै8। 
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बिलाब को उदास देखकर गरुडजी ने कटा “भित्र ! आज उदास 
क्यो है  जिलाव ने कहा “मिनन ! कल मेरा रत्यु दोने वाला है ! 
यमराज ओर महादेवजी मे वातो हुई थी उससे सुभे मादस हो 
गया है 1” गरुढ़जी ने कटां “मित्र ! म तेरी सृत्यु नदीं होने दूंगा 1 
विलाव ने कटा “आप समथ हो परन्तु यु ठेसा मादस होता है 
किं आज मेरा ओर आपका अन्तिम सम्मिलन है!” गरुड़जी ने 
कहा “मित्र ] दुखी मत हो, कल दोपहर को मेँ विष्णुजी को लेकर 
आङंगा, उनको महादेवजी के पास वैठाकर तुमको श्रपने तीत्र 
वेग से पच्वीस हजार मील दूर प्र पेसी गुफा मं रख रागा जहां 
उमे मारने वाला कोर न होगा! ठेसा कहकर गरुडजी चले गये 
ओर दूसरे द्रिन आकर बहत दुर्‌ दूसरे द्वीप में जाकर बिलाव को 
एक गुफा भें रख आये । उसी शुफा के भीतर वह लंगड़ा री 
शदता था, यो दी गरुड़ पुव रौर विलाव होने की गंध रच को 
भाल्म हुद त्यो ही बह वाहर आया शौर विलाव को उसने मार 
डाला 1 सच कषा 2, ोहाः--होवे जस भवषतज्यता, तैसी भिले 
सहाय । श्राप न श्राव वाहि पे ताहि वहां ले ज्ञाय ॥ दे देवि, 
इस भकार एक वार मे शंका हुई थी; इसके पश्चात्‌ फिर युम 
शक्ता न हई } षुत काम होने पर भी सव काम व्रीकं होता 
रहता है। 


ऊपर के दृष्टान्त में प्रारच्ध विरुद्ध 'विवार-्यन्न क्रिया 
की.गईः वह्‌ सार्थक न हुई । शाखकारो का इस प्रकार की क्रियाके 
लिये उपदेश नहीं है उपदेश ञ्नागामी संम कर्म रूप है जौर स्थूल 


[ २६२ ) 

शरीर के सहारे से 'होता दै। शाखकारो को यह निदितदैकि 
हमारे उपदेश का प्रभाव सूक्ष्म भाव रूप अन्तःकरण में शेता है । 
अज्ञानी मनुष्य सुम भावको समम नहीं सक्त, इसलिये स्थूल 
सहत उपदेश करना उन लोगो को हितकारक होगा । एेसा 
सममकर स्थूल क्रिया सहित उपदेश किया गया है ¦ यदि स्थूल 
क्रिया प्रार्ध विरुद्ध शोगी तो न हो सक्रेगी परन्तु यम सुक्ष्म भाव 
मे स्थूल परार्ध बाधक न होगा । विरोप करके उपदेश सूक्ष्म ऊ 
लिये ही होता है । कदाचित्‌ बेह उपदेश तीतर वेग सहित म्रहण 
किया जाय श्चौर प्रार्थ रूप स्थूलं श्रौर सूक्ष्म किसी कमे की 
'भी उसे रोकने की सामथ्यं न हो रौर उपदेश के श्युकूल संचित 
मे से, सूष्षम कम मिल जाय तो वद कंमे तत्तण पक होकर 
सूल भाव मे भरारव्ध वन जाता हे इस कारण से भी शासकारा 
करा यह कथन नही है कि हमारा उपदेश मात्र सूक्ष्म के लिये 
अर्थी स्थूल के लिये ही है । इससे सिद्ध होता हे फि स्थूल भारव्प 

। सामान्यत से उपदेश रूप सूर्म फे निरुद्ध नही ह । 
खल्य के प्रकाशक शाख की वात दी श्रौर है । सखवख्प का 
प्रकाश ज्ञान खंहप है, उसम स्थूल, सक्षम का गम नहा ह इसलिये 
उसका विरोधी कोईनदीहै। ज्ञान प्रापि फे लिये प्रत्यक फा 
स्व॑तचरतां है | कमं ज्ञान का विरोधी नदी द् दसलियं यद 
ज्ञान मे रुकावट नदी कर सक्ता । यदि प्रार्य कमं तान भरा 
विरोधी होता तो नेक जीचन्युक्तं महात्मा जा हुए ६, श्रव 
है ्ौरहोतेहै वेन होते) प्रार्थ कमक भोकर फण 
किसी को भी क्षान प्राप्ति के निमित्ते रियिल नही होना बाय 


( १६३ ) 

पूरं उतसाह से.वैराग्य विवेक म लग जाना चाहिये । किसी प्रकार 
के भी कम ज्ञान में वाधक नहीं ह ।- ज्ञान अंतःकस्ण मे-दोता है, 
यदि कर्मो के कारण अंति"करण मलिन हो तो ज्ञान भाप्ति अस- 
` म्भवित है इससे सिद्ध होता है कि कमं ज्ञान मे वाधक नीह 
परन्तु अंत करणे की अञुद्धि वाधक है ओर वह पूवं योग से 
होती है जिसकी मदुष्यों को खवर नही हो सक्ती, जिसकी खजर 
नही है उसके भरोसे बैरुकर ज्ञान पराप्नि के उदयम से नदीं टना 
चाहिये किन्तु प्रवलता के साथ पूणे वैराम्य सहित परमपद्‌ की 
श्राति का यन्न करना चाये । यदि पूणं तीनरवा से यल.किया 
जाय तो अंतःकरण मे चाहे जितनी मलिनता हो सवं दूर हो 
जायगी । भ्रयलन करने मे यह मंज याद्‌ रखना चाहिये “करमेभोग 
ज्ञान का विरोधी नहीं है, मै पुरुषार्थ-अयत्न करके अवश्य ज्ञान 
प्राप्त करटा ।" 


कमे की गहनता- सृक्ष्मता बहुत दै । अभ्यास्ियों कों 
प्रारञ्धं के मोग का विचार न करना चाहिये । शाख का उपदेश 
वहते सृष्ष्म दने से सीधा-विना सद्गुरु ग्रहण करने से पूं 
फल-नदीं देता । कदाचित्‌ योग्यता न होने से, अथवा विरुद्रा- 
चरण होने से निरुद्ध एल देवा है । इसलिये सद्गुरु द्वारा अह 
करना चाद्ये । सदूरुरु योम्यता ओर संयोग के अनुसार जो 
उपदेश देते है बह कल्याण कारक शोत है । 

जीव पूणं परतन नदी दै ओौर पूणं खतं भी नहीं है । 
जिस अंशम जीव की परतंत्रता है.समे क्रिया हरा वतव 


(* १६४ ) 
सफल नहीं होता । सरटि भोग पुत्र धन खी श्रौर शरीरादि भे ओीबों 
का भव होता हैउनमेसे जो प्क ्टौकर घन भाव को प्राप 
दो जाते है अथात्‌ जीव सष्टिमेसे निकल कर धर सुष्टिमें 
श्रा जते दहै उनमें जीव की परतंत्रता है, जिस से यह्‌ सिद्ध 
होता है कि तीन कर्मों मे से दो जो सवित भौर ्रागामी सूक्ष्म 
हे उन मे जीव की खतंन्ेता है श्चौर मा श्थ.ल भारज्धं भोगादिकं 
मे जीव की परतंत्रता है । इसीलिये ज्ञानियों को ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ भी शरीर का भोग खंसारी सुर्यो के समान ही देखने 
मे आता दै । शाख उफे की चोट कहते दै (य्रागामी-परम 
पुरुषाथं भ जीव की संपू खत्ता है, हे भलुयो । दुमको जो 
योग्यता चीर खत्ता मिली है उसके सदुपयोग दारा च्रपना 
परम्‌ कल्याण फरलो 1 
भरार्धं के अविरोध बाली क्रिया भी किस प्रकार कर सक्ते 
हं इसके समभने फे लिये एक दृष्टत सुनिये । इस श्टान्त में 
्रारब्प का विदित होना मुख्य वात है चर प्रारब्ध मे दानिन 
होते हए उपदेश से किंस प्रकार कार्यं लेते है यह देखना है । 
एकं मनुष्य बहुत ही गरीब था । वह स्वभाव से शान्त ओर 
साभान्य सीति षाला था, अधमं की तरफ उसकी रुचि नहीं थी, 
देसा होने पर भी निधन होने के फारण वह बहुत दुखी था । 
जसे श्राज कल देखने मे श्राता है कि नीति वाले को भूखा 
भरना पडता है श्रौर अधरं मौज उङ्ते द इसी भकार नीतिषान 
होकर भी वह दुख भोगता था | उस कुट्म्नी भी धन फ 


{ १६५ ) 


भाव फे कारणं उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । कोई 
उसका सहायक न था । विचारा न तो कुद पदन लिखने पया 
श्रोर न उसका विवाह हुश्ा, घुरपी के सहारे खेत मे मसूरी 
करके दिनि व्यतीत किया करतां था, कमेहीन ्टोने से कमी र 
म्चटूरी भी नहीं भिलती थी 1 अत मे मजदूर से उदास होकर 
उसने विचार किया कि संसारिक युख मिलता नीं श्रौर दुःख 
मोगना पडता है, क्या करू ‰ सव छोडकर साधु हो जाङं 
तो श्रच्छा टो । इसे प्रकार सोचकर उसने अपनी सवं 
समृद्धि जो मातर सुरपी यी, ब्राह्यणए फो दान करदी श्चौर 
ब्रह साधु यन गया! बहतो साधु वन गया परन्तु उसका 
भार्य साघुन वना! सांग कर खाने से खाने की पत्ति 
पहले से फुट कम हो गद । एक दिन उसने विचार किया) इस 
भरश्ठार भटकना मौर खाने के लिये श्रायुष्य खोना ठीक नही है, 
कद्ध तपश्चया करनी चाहिये । वस्ती से मांगकर घाना छोड़कर 
वह वन मे एक वेड फे नीचे जा आसन लगा कर वैठ गया रौर 
सश्वा भूरा जैसा छुद्ध आता था वैसा राम नाम का जाप करले 
लगा । जय ये उसे श्रद्धा थी; दो चार दिन खाने का क्ट सहन 
करना पडा, पीट ईश्वराज्ञा से वह्यं के जिमीदार ॐ यहां सेदो 
रोटी ओर नमक श्नाने लशा । दपर को जिमीदार का आदमी 
्राकर रोरी शरीर नमक नित्य प्रति देजाया करता था! इस 
्रकरार वारह्‌ वषं व्यतीते हो गये ! एक दिन एक राजा जो श्रपना 
राज पाट छोढकर साधु ह्या था, वां खाया ¡ उसने श्ुरपी बाले 


१९ २६६ ) 
साः कं पास त्रासन जमाना चाहा. तवे उन दोनो की चह बात 
चीते हदः-सुरपी बाला साधुः-तू कवर साघु हुता है १ राजाः-कल। 
साधुः-तव तू मेरे पास बैठने के योग्य नहीं है । म बारह वपं का 
साधु ह । तू अपना खान किसी. चौर स्थान पर जमाले । राजा 
वहा सेः चल के थांड़ी द्र'पर्‌ पेड की योग्य छाया देखकर वेड 
गया । राजा के शरीर मे भभूति लगी हरे थी तो भी राजतेभं 
छपा न था । जव जिमीदार को खवर हुईं किं एक राजा राज- 
पार छोडकर साधु बना है तव उसने उसके भोजन ऊ लिये चादौ 
के थाल में अनेक प्रकार की मिखाई भेजी † खुरपी वाले साधु ने 
विचार किया “उसे कौन भोजन देगा । मे बहुत वपँ से यहा ह 
तब मेरे लिये भात्र दो रोटी ्राती है ! नेया साधु क्या खायगा ¶ 
देखना चाहिये ।” रेखा विचार कर वह टदलवा हुश्रा उसके पास 
पहुंचा च्मौर उसे चांदी के थाल मे नेक प्रकार के मिष्टान्न खाते 
.हृएट देखकर उस पर हषो हृद । जिस जिमीदार के यहां से उसे ठो 
सेदी रोज भिलती थीं उसीके यहां से नये साधु के लिये भोजन 
"छता था ईष से जलता हरा वह्‌ अपने स्थान पर पर्वा तो 
+वहां नित्य नियम के अनुसार ढो रोटी श्रौर समक लेकर मनुय 
पाया हृश्रा देकर उसने करोधित होकर कदा ^ मे रोरी नही 
लगा! क्रल के यने हुए साधु को मिष्टान्न च्मौर वारद्‌ वपं के साघु 
को दो रोटी । " रोटी लाने बाले ने कदा, महाराज, मालिक कौ 
.यही राज्ञा है1 साधु ने कहा रोटी लोटा लेजा । भदुप्य पेटी 


, लेकर लौट गया । 
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` सायंकाल को जिमीव्र वहां माया श्रौर साधु के साथ यह 
नातो इद -जिमीदारः--आज रोटी क्यो फेर दी १ साधुः--रुल 
के बने हुए साधु को मिठाई चौर सुफको रोटी ! जिमीदारः-फेसा 
हीं है, ठम्‌ एक खुरपी चोडकर साधु हए हो, वह राज छोड़कर 
साघु हा हे । तुम्हारा प्रार्य कंगाली का है,उसका राज का है | 
साघु को यु चात बुरी सादय हई जिमीदार की रोटी लेना उसने 
छोड दिया चर्‌ उग्र तपश्चय्यौ करना आरम्भ किया, सात दिन्‌ तक 
ङ्छे न खाया । अन्तमं इष्ट ने प्रसन्न होकर दर्शन दिये श्रौर 
दोनो में यह बात चीत हृई---ष्टदेवः-तू एेसी कठिन तयश्चय्यौं 
किख लिये करता है १? साधुः-युमे खनि पीने की आपत्ति होती 
दे। जन्मसे दुख भोगता रहारः साधु ह्या तव भी कुछ सख 
न मिलां ! षटदेवः-मनुष्य मात्र श्चपने पूवं कमाौनुसार भोग 
्राप्र क्रते है, परार्ध के निश्चित भोग में कोई दद्धि नहीं कर 
सक्ता । साधुः--क्या मेरा भरारन्ध रेखा ही है १ इष्टदेवः- तेरी 
यु बहुत है अर आयु्यभर के भोग के निमित्त १००) २० है 
विशेष भोग तुभे कां से मिले ? यदि अच्छा २ भोजन तुभे खाने 
का दे दिया जाय तो अगि क्या दिया जाय ! साधुः-८ चकित 
दोकर ) युम एक साथ सौ रुपये दे दीजिये । इटदेवः--अच्छा, 
एेसा हो जायगा परन्तु फिर तुमे एक धेला मी नदीं भिलेगो । 
साधु चिन्त्रा नदी । इष्टदेवः--( प्रसन्न होकर ) सौ रुपये 
तमे भिल जांयगे, एक वात ओर सुन्‌, सौ सूपुये लेकर तू राजा 
स्ाघु के पासु जाकर स्व वात कृद्रना, जैसी युक्ति वद्र बताते 


उस प्रकार काम करना । | 


( १६८ ) 

ईष्टदेव ने जिमीदार को प्रणा किया, उसने सौ रुपये सुरपी 
वाले साधु के पास भेज दिये । साधु प्रसन्न होकर राजा साधु कै 
पास गयां रौर सब वृत्तांतं सुनाया ! राजा साधु ने कटा, तू सौ 
रुपये का क्या करेगा ? सुरपी बाले साधु ने का, आप कंद वैसे 
करूं १ राजा ने कहा, तू बाजार जाकर सब रुपयों का खाने पीने 
का सामान ले आ श्रौर सबको भोजनं का नोता दे खा । भोजनं 
बनाकर सवको खिला दे, सबके साथ तू भी भोजन कर, जो छ 
जचे उसको भी सबको वाट दे । रात्रि कोन तो भोजन वचा कर 
रखना न एक पैसा रखना । खुरषी बाले साधु ने शि्ता मानकर 
इसी प्रकार किया ! रेखा करने से आसपास के भ्रामों मे उसकी 
बड़ी वाह बाह हई । दूसरे दिन एक दूसरे जिमीदार ने आकर सौ 
रुपये दिये । उनका भी दूसरे दिन भंडारा हृ । तीसरे दिने 
तीसरे ने सौ रुपये दिये इसी प्रकार लोग सौ रुपये रोज दे जाया 
करे नौर भंडारा होजाया करे । शुद्ध भाव से भंडारा करते हए 
खुरपी बाले साघु की सम्पूणं आयु बीत गड परार्ध क सौ रुपये 
केवल साधु के भोग ॐ लिये थे, दूसरों की मजदूरी मँ वह भोनन 
पाता रहा श्नौर सौ रुपये श्यो के त्यों वने रदे । राजा साधु शोर 
इष्टदेव की छृपां से इस प्रकार वह्‌ खुखी हना । 

इस दृष्टव से देखा जातां है कि प्रार्थ मे वाधक न होते हृ 
युक्ति पूर्वक जो काय कर सक्ते ह वदी पुरुपाथे है । उस पुर- 
वार्थं को जव आत्मिक भाव मे लगति हँ तव परम पुरुषाथं 


कहा जाता है । 


, ( १६६ ) 


श्ाज कल मनुष्य प्रारब्ध ओौर पुरुषाथं को उलटे हिसाब से 
सभमः रदे हैँ इसीसे दोनो दी ठीक नहीं होते । प्रार्ध मे पुरुषाथं 
समकर दौडते हैँ ओौर पुरुषार्थं को प्रार्य पर छोड देते है । 
सदगुरु की सहायता से उन दोनो को ठीक २ सममकर वतना 
चाहिये | 

अन्तिम सारांशः परार्ध का वेग ख ल है । शाख चर शुरु के 
उपदेश सूक्ष्म हैँ । प्रारध मे जीव परतन्त्र है, उपदेश रहण करने 
में स्तत्र है। जिस अंश में प्रारच्ध अविरोधी उपदेश शोसक्ता है 
उसमे शाख ओौर गुरु का उपदेश साथक है । 


( १७१ } 
१३--जीवका शरीर से निकलना 


रभरः--जीव सने के समय किंस भकार जाता,दै ! 


उत्तरः--प्रथम यह विचार करना चादिये कि मरने बालः 
कौन है! तेरे प्रभ से यह विदित होता दै कि जीव निकलने 
बाला है, मरने वाला नहीं है । शरीर की तीन, अवख है 
१ जाम्रत्‌ २ खप्र नौर ३ सुपु । ये तीनों चवस्ाग्रे कमृ से १ 
खल, २ सूक्ष्म ओर ३ कारण शरीर कर है । उन ' तीनों शरीरो 
मं से ख.ल शरीर नाशवान्‌ दै, स्म ओर कारण शरीर का नर 
नहीं होता, बे च्रत्यन्त सूक्ष्म नौर सूष्ष्म तर होने से खल दृष्ट 
का विषय नहीं है । पंचीकृत पंच महाभूत उनका नाश नह कर 
सक्ते । उन दोनो शरीरो का नाश ज्ञान के सिवाय किसी प्रकार 
नहीं होता जन्म श्नौर मरण मात्र यल शरीर का इं करता 
ह । कारण शरीर आवरण का है चौर सूक्ष्म शरीर बासनामय 
है । जो २ वाखना ख. होती जाती हैँ उनके भोग निमित्त स्थन 
शरीर होता है । सूक्ष्म शरीर की बासनायं , बदला करती है किन्तु ` 
ख.ल शरीर के साथ उसका नाश नदीं होता । चौदह लोक में 
भूत पराणिर्यो का शरीर पंच भूवो का वना चा एक ही प्रकार 
का होता है। सब के खल शरीरो मे तत्त्नो की न्यूनाधिकता 
चेती ३ । सूम शरीर मे खल पदार्थो को आद्‌ नही होती # 
सृमनागमन करे वाला सृष््म शरीर है । स्थच्ल रोर सूक्ष्म का 
कारणं कारण शरीर दै, बह ` सूर्म शरीर से कभी भिन्न नही 


( १७१ ) 


हेता ! दधान होरे पर सुक्ष्म श्रौर कारण दोनो शरीरो कां नाशं 
छे जाता दै क्योकि वे दोनो अज्ञान के हे ! | 

अव विचार करते से शंका दोती दै कि सुक्ष्म शरीर माया 
रा जङ्‌ होने के कारण स्वयं गमना गमन नदीं कर सक्ता स्योकि 
जड में गमनागमन की शक्ति- तदी होती । इसका उत्तर यह्‌ हैः- 
यद्यपि यद्‌ शरीर जड दै तो भी चैतन्य सव स्थानों में ज्यापक 
होने से उसमें है, उस चैतन्य का विरोप प्रकाश-चिदाभास उसमे 
पडता है ओर उसकी सत्ता से बह ( सूष्ष्म शसीर ) गमनागमन 
करने को समथं होता है, बही जीव कहलाता है, उसका ही जाना 
राना ` होता ३ । वेदान्त मे जीच की सं्ञा इस प्रकार है- 
१ व्यापक चैतन्य कूटस्य, २ उसका श्राभास-चिदाभास ओर 
३ जिस अज्ञान सं आभास पडता दै वह श्ज्ञान । अथवा सहज 
सममने के लिये आत्मा, अंत.करण ओौर अंत.करण मे पड़ा हम 
आमास ये तीनों मिलकर जीव है 1 जीच मे व्यापक चत्तन्य जो 
उपाधि मे होकर भी श्युद्ध है वद कूट है ऋओौर जाने आने से 
रदित है । जैसे मटके में रहा हा काश, मटके को एक सान्‌ 
से उठाकर दूसरे स्थान पर लेजाकर रखने पर भी मर्टैके चाला 
आकारा एक स्थान से हटकर दूसरे खान मे नदीं जाता । तुच्छं 
बुद्धि चालो फो आकाश मटके के साथ जाता हं्रा जान पड़ता 
है परन्तु आकाश सव खान मे मरा हुश्ा दने से उसका राना 
जाना नही श्ये सक्ता । ` 

खल शरीर भोग' भोगने का स्थान है, जीवात्मा उसमे टिक 
कर भोग भोगता है जिस प्रकार -एेक मनुष्यः एक मकान 


( १७२ ) 


भे रहकर अपना धंधा रोजगार करता है ओर जव मकान पुराना 
होकर टट जाता है अथता श्रौर फिंसी कारण से रहने योग्य 
नहीं रहता तव उस मकान में रहमे बाला मनुष्य उस मकान को 
खाली करके दूसरे मकान में चला जाता है इसी प्रकार जव 
स्थल शरीर जीणं हो जाता दै अथवा नौर किंसी कारण से 
रहने योग्य नहीं रदता तब जीव उस शरीर को छोडकर दूसरे 
शरीर मे जाता है । पूर्वं शरीर का छोडना मरण है ओर नवीन 
शरीर धारण करना जन्म है । जिस क्रम से खल शरीर पराप 
हव्या है उसके उलटे क्रम से शरीर छोड़ा जाता है जर सकषम 
कारण शरीर को प्राप्त होकर उने से फिर खल शरीर की 
उत्पत्ति होती है ।' 


मरे बाले मनुष्य चार प्रकार के समभोः-१ मोक्त को 
को भराप्र होने बाले २ उत्तरायण ( देव यान ) मागं से बरह्म लोकं 
रं पहनने वाले ३ दक्तिणायण ( पिद यान मागं से खग लोक 
मे जाने वाले ४ यमयातना ( नरक ) मे जाने बाले 1 इन चारों 
ससे भोक्त कोश्राप्र होने बालो की गवि ( गमन ) असम्भवित 
है क्योकि इधर से उधर ले जाने वाली कर्म की वासना है, जो 
अज्ञान से होती है । जिसका अज्ञान समूल कायं सदित, नित्त 
ले गया है उसका ले जाने बाला कोई नदीं रहता । जाने अनि 
वाले सुषम शरीर का ज्ञान की भरचंड अग्नि से नाश हो जाता ह 
इसलिये मोक्त को पराप्ते दने बाले का कीं आना जाना नहीं हयोवा । 
जीव मे जितना उपाधि अंश है, नौर जिस कारण से वह जगत्‌ 


1 
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मँ जीवित बना रहता दै जव वे सव उपाधियां निदृत्त दो जाती हैं 
मौर बह पने श्राय स्वरूप सर्वव्यापक मे लय हो जाती हँ तव 
जीवे का जाना राना कटी नही होता । 


ब्रह्मलोक मे जाने बालों ॐ कमं श्युभ दते हे र ज्ुभ कमं 
के साथ ज्ञान ऊ संस्कार भी होते दै इसलिये उनके चभ कमं 
उन्हे बहालोक मे ले जाते है, वदां ज्ञानके संस्का की उपदेश 
तौर भयत्न विना पूरसि होकर वे मोत को प्रा होते दै ओर फिर 
उन्हे जन्म धारण कश्ने की अवश्यकता नदीं रहती । 


तीसरे स्वर मे जाने बालों का मात्र श्चुभ कमं होता है वे अपने 
शुभ कमो का फल स्वर्ग मे जाकर मोगते है शरीर मोग समाप्त होने 
पर बहां से गिरकर जिस क्रम से गये थे उसी क्रमसे चथवा अन्य 
करम्‌ से प्र्वी लोक मे आकर जन्म धारण करते हैँ । बे अज्ञान के 
कारण संसार चक्र से नदीं निकल सक्ते कभी उपर ओर क्रभी 
नीते जाते रहते हे ! 


चौथे नीच क्म करने वाले है, शभ कम न करने से उच्च 
श्रथोत्‌ दन्य लोक उनको श्राप्त नहीं होता इसीलिये गीता रादिकं 
शास रौर उपनिषदो मं उनकी गति का वर्णन नी है । देसे 
` लोग यमयातना ( नरक ) मे जाते दै अथात्‌ नीच योनियं को 
भा होते है । उने अ कर्मो की बिरेपता होती हे । उनम 
न तो विशेष श्म कर्मं होते है ्ौर न ज्ञान ही दता है इसलिये 
ऊपर गये विना ही उर्मका जन्म दोता है । 


( १७४ ) 


चारों प्रकार के मस्यां का शरीर छोडने का कम एके ही 
प्रकार है। जव मनुष्य शरीर छोडता है तव प्रथम जितनी स्थूल 
इन्द्रियां है एक मे एकं लय.दोकर स्थूलता को घछोढती इ सूम 
मे सित दोती दै । सव इन्द्रियों का वाक्‌ इन्द्रिय मे समविश होता 
है } जेव तक सब इन्द्रियां घाक्‌ इन्द्रिय मे सम्मिलित दीकर वाक्‌ 
इन्द्रिय सृष््मता को प्राप्त नदीं होती तव तक शरीर की सव चेषटाये 
निदत्त होने पर भी सुख बोलता रहता है जव तक इन्द्रियां लय 
नहीं होती तव तक दाथ पैर आदिक भी चेष्टा करते रदते है । 
मरने के अन्म सन्निपात में यदि यथार्थं रीतिसे टेखा जाय तो 
ठेसा होवा ह कि किसी २.की थोडी इन्द्रियां लय होजाती है पौर 
कद्ध लय नही होतीं नौर कभी यह्‌ नदी जाना जाता कि कौन रं 
न्दिय क्रमालंसार लय हृदं नौर कोनसी लय नरद हट, जव स्व 
इन्द्रियां स्थूल सम्बन्ध छोडकर सुक्ष्म म ण्कत्र जाती ई तव 
लोग कहते है.वेदोश पडा दै, अव इसको शरीर श्रादिक का भन 
नहीं 2 । इस अवसा मे श्राणी स्थूल शगीर के भाव से रदित होकर 
आतर-सृ््म मे भाव बाला दोता है । किसी रका देसी श्रयखधा 
विशेष संमय तक रहती है श्रौर किसी की विशेष नही रहती, इस 
अवसा भं परारी सृह्ष्म शरीर में दता है परंतु दस अवस्था का 
सृष्म शरीर, `खक्ाव्या फे सल्म शरीर से बिलग शेता है । 
खप्राबखा का सूष्म शरीर स्थूल सम्बन्ध होने पर मी स्थूल रार 
के भन रित शता दै शौर मरणावस्था के मूदम शरीर फा स्चूल 
शरीर से न तो सम्बन्ध होता है जीरन उसे स्थूल श्तरोर फा भान 
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ही हती है । इस समय उसक्रा कारण शरीर भी सुपु के कारण 
शरीर से चिलक्तण होता है । सुषुप्ति का कारण शरीर स्थूल सुषम 
शरीरो से सम्बन्ध होते हृए स्थूल सूक्ष्म के भान रदित दोता है 
परंतु मरणावस्था का कारण शरीर स्थूल शरीर नौर उसके भाव 
ब्राले सूम शरीर से सम्बन्ध रहित होता है ! शरीर के साथ प्राण 
भी सृदम होता जाता हे, इसके पश्चात्‌ मरण मूचो होती है अथात 
वह अवसा मृच्छ के समान होती है । मूखो के पीछे दोश श्राता 
है परन्तु यह दोश दूसरे शरीर के सन्वन्ध वाला होता है अथात्‌ 
भावी शरीर के कारण में श्रता है, फिर सुक्ष्म मेँ आता रै, "ईस 
समय अनेकं जन्मो क संचित ओर आगामी कमं सव सामने 
अते है, उनमे से जो विशेष पक गये है--जिनमें तिंरोष आ्रासक्ति 
है बर प्रथम निकलते हैँ पश्चात्‌ उनसे इलके, फिर उनसे भी लके 

इ प्रकार क्रम क्रम से सामने आते हँ जो प्रथम निकलते है 

वे चलिष्ट होते ह । उनको धाथ लेकर जीव चल देता है । वे कमं 

ईश्वर के नियमानुसार ओं जो संयोग जीव को माप्त होना चार्दिये 

प्राप्न करा देते है, कर्म रूप दूतं से प्रेरित जीवे कमं के साथ 

सिथिति को प्राप्त होता है जिस भकार के कर्म॒होते है उसी प्रकार 

के स्थूल शरीर में जन्म होता है 1 जिस प्रकार नाटक के अनेक 

परदे दष्ट के सामने धमते है इसी प्रकार संह्का्ो के सव दृश्य 

दृष्टि के सामने आते है । कई जीवात्मा जो अधर्मी श्रौर तीतर 

शद्युभ वासना बाले दोते है बे शीर जन्म धारण नदीं करते 

परन्तु शरीर ` छोड़ने के पश्चात्‌ प्रेत योनियो में कुच समय तकं 

भटेकते फिरते है “आर जव सक्ति के."कारण दुःख भोगे 
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इए छं काल ज्यतीत होने पर श्चास्ति कम होती है तव 
कमायुसार शरीर पाते है । 


जैसे एक मनुष्य वहुत वषो से एक मकान मे रहता है । 
किसी समय राज कोप श्रथवा नौर फिंसी आपत्ति से ज उस 
को वह॒ मकान दःडना पड़ता है तव बहुत दिनों से उस मकान 
भे रहने से उस मकान का छोड़ना उसे बुरा माद्धूम होता है चौर 
नये मकान की खवर न होने से घवड़ाता है इसी प्रकार जीव की 
मूच समसो । अरव सोचना चाद्ये कि मकान छोड़ने वाला 
रथम कौनसी वस्तु लेगा † जिसको वह्‌ बहुत दामों की समता 
है अथवा जिसके ऊपर उसको विशेष प्रेम है उसी को प्रथम 
लेता है अर संभाल कर ले जाता है; कोई कम दामकी 
होते हए भी जिन वस्तु्रो को श्नौर से अधिक दाम बाली 
समता है उनको अपने भाई बान्धवं को ले जाने को देता है 
तिजोरी आदिक भारी वस्तुं को मजदूर से उटवाकर आप 
उनके साथ रहता है । इस प्रकार पुराने मकान से सामान ले 
जाता है अथवा यों समो कि पास के दो तीन मकान छोडकर 
पीदधे कै एक सकाम में भाग लग जाय तो जिस श्रकार एक 
छ्मादमी पना सामाने निकाल कर क जाता है इसी प्रकार 
रने बाला जीव अपने सव संस्कार रूप सामान शरीर छोडने 
के समय सथले जाता है, जो श्चाग लगने पर दूसरे सक्रान मे 
जाने का अवसर न मिले तो मागं में सामान एकत्र करके बैठ 
जाता है, शौर जब तक दूसरे मकान का प्रबन्ध न हो तव्‌ तक 


( १७७ ) 


एक दो दिन तक साम में ही रहना पड़ता है । इस प्रकार मागं 
मरे रहना प्रेत योनियो में रहना समो । अथवा यदि को 
कलकत्ते से मकान छोडकर बस्बदे जाय तो मागं का समय 
विरोष होवा है । पटना जाने मेँ इतना समय नदीं लगता इसी 
प्रकार मरने के पश्चात्‌ कभी जन्म होने मेँ विलम्ब होता है ओर ' 
कभी शीघ्र जन्म हो जाता है ¦ यह वाद प्रव्यत्त स्थूल मे माम 
नक हो सक्ती इसी कारण से शाखका्यो ने श्राद्धादिक क्रिया का 
समय सामान्यता स एकं वषं गक्खा है । 


जव एक श्थान से दूखरे खान की बदली होती है तव सूब 
खामान व्यवस्था पूर्व॑क रक्खा जाता है । जो सामान नित्य काम 
मे आने वाला होता है वह इस भ्रकार रक्खा जाता है कि शीघ्र 
भिल जाय आओरौरदो वषं मे कामिमें आने बाला सामान रेखे 
सान्‌ पर रक्खा जावा है किं कभी २ साद््म भी नदीं रहता कि 
वह सामान रैभीया नही । इसी प्रकार सवकमोंकेदोभाग 
हो जते है एक शीघ्र काम मे आने बाले नौर दूसरे देर म काम 
मे श्चाने बाले; जो शीघ्र दही काम में अनेषाले कस॑दहेषेदी 
प्रार्य हैर शप्र रूपसे रहकर देरमें काम में चाने बाले 
कमे संचित हैँ । जव बे पककर एल देने जो प्रवृत्त होगे ततर 
उनकी संज्ञा प्रारब्ध दहो जायगी । जिस समय शरीर भराप्त होकर 
पके हए करमो का भोग होता है उस समय भोग केसाथ ज्ञो 
मास्ति होती है वह्‌ दी आगामी कमं रूप हो जाती है । जब 
तक श्यरीर ३ तब तक बे कम आगामी कहलाते हैँ ओर जंवं 
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सव कमं एकत्र हो जाते है तव उन मँ से पे हए कमं प्रारन्ध 
मे परिवतेन हो जाते है ओर विना पके हुए संचित होकर पडे 
रहते हे इस प्रकार का कमं रौर शरीर का परिदवैन जन्मने 
वालों का होता है) 


जिसको उत्तरायण मागं कदते हैँ उसका दूसरा नाम देवयान 
तथा अचिरादि मागेभीदहै। द्युभ कमं भौर ज्ञान कै संस्कार 
चाले को यह्‌ गति प्राप्त होती है । इसको मागं या संसृति भी कहते 
हैँ । उत्तर की तरफ जाने का मागं॑होने से उत्तरायण कहलाता 
है । उत्तर शुभ होता दै, दिए अद्युम होता है, इसलिये उत्तरा- 
यणु की श्पेक्ता दक्षिणायन हलका है । उत्तरायन में मरने से 
उत्तर माग को जाय यह नियम विद्वान्‌ के लिये नहीं है यह 
नियम योगियों के निमित्त है । चह्मलोक मे ते जाने बाली नाडी 
खे योगी च्रह्मलोक को भप्त होते हैः वे श्मग्नि, ज्योति, दिन, श्युक्ल- 
पत्त श्नौर उत्तरायण से जाते है । दक्तिणायन से जाकर योगी चन्द्र 
करी ज्योति को प्राप्न होकर फमोदुसार स्वम का फल भोग कर फिर 
लौटकर श्रति है । वे अभ्नि, धूर, रात्रिः ष्णपक्त श्रर दक्षिणायन 
से जाते है! वहां जीव पुण्य फल भोगने के निभित्त जाते द ! 
देवयान (ह्य सूत्र से निश्चय हुश्मा )-काये त्रघ्च की प्रपि 
है--यह करम युक्ति टै जिसका क्रम यद्‌ दैः-दिनः, प्त, पट्‌. 
मास, संवत्सर, देवलोक; वायुलोक, श्रादित्य, चन्द्र, विगत, 
दरण, इन्द्र, प्रजा- पति च्मीर ब्रह्मलोक । 
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जिस खमय ज्ञान प्रप्र दोकर जीवन्मुक्ति पराप्त -होती है तब 

ज्ञानी पुरुप का देवयान मागं समाप्त हो जाता है रौर विदे 
कैवदय म-सयोयुक्छि मे उसको मागं अवरोष नहीं रहता ! 

श्यामललि नामी एक मसुष्य एक शहर मं रहता था । वह्‌ 
सामान्य रीति मे शुभ कमं करने वाला था । एक बार उसे भारी 
बीमारी हदे ओर नेक वैद्यो का इलाज करते पर भी आराम न 
इश्च! 1 सव लोगो ने उसकी जीवन की आशा छोड दी । थोडी 
देर मे उसका प्राण स्तव्ध हो गया । लोगो मे समा मर गया । 
गोवर से प्रथ्वी लीप कर मृतक शरीर को स्नान करा के उसमें 
लेटाया गया 1 सगे सम्बधी रोने पीटने लगे । मरण का समाचार 
कहने के लिये जाति विरादरी मे नादे भेजा गयां । दौ मनुष्य 
वांस, रस्सी ओर कफन लेने गये । इस समय किंसी को विचार 
नहीं है कि जिस को मृतकं मान रहे हे वह जीता है या मरा! 
एक घंटे पीद्धे जच सुरदनी में जाने बाले सब एकन हौ गये 
तव उसने हाथ पैर हिलाये । हाथ पैर हिलते देख कर कायर 
सयुष्य डर गये ! कोड कहने लगा ५ प्रेत का प्रवेश दहो गया 1 
दृ मनुष्यो ने प्रथ्वी पर्‌ से उठाकर खाट पर ले लिया । आध 
घंटे पदे उसने इशारे से पानी मांगा । पानी पिलाया गया चओ्मौर 
वह तुरंत वोल उठा “आप लोग पेते भेष मे स्यो खडे टै?" 

एक हाजिर जवाव मनुष्य मे कहा, राय यमराज को जवा 
देकर लोट अये हैं! हम सव आपके दशंन करने आये है 
थोड़ी देर में बीमार बहुत खस्थ हो गया, मात्र थोड़ी तिर्यलते 
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रद गड ! उस ने सव को वैडाया श्रौर धीरे २ श्रपना वृतान्त 
-ईस प्रकार कहना श्रारम्भ किया भे मर गयां था, यमराज के 
दूत मेरे पास श्राये, दो दूव थे, उनके साथ चार्‌ भयंकर ते थे! 
मे देखकर डर गया श्रौर वेश दगया ! दूतो ने रस्सी से यमे 
वाघ दिया, थोड़ी देर मे युके होश आया । दूत युक रखैचमे लगे, 
मने कहा ्याप सुभे मत खेंचो, मँ आप के साथ ही चलता ह । 
कुत्ते मेरे सामने धुररामे लगे, दूत काले काले हवशी समान शरे 
कंद के बलवान ये । मेरे कहने से उन्दोने मुभे सचना छोड दिया 
मँ उनके साय दो लिया । जव मँ चुपचाप चलने लगा तो त्तो 
ने भी भोकना अन्द्‌ कर दिया । दृतों के कपड़े ` काले थे, हाथों 
मे काले ॐ थे, जिधर जाने को वे कते थे उधर ही मे जाता 
या इसलिये मुम पर ङंडा एक भी न पड़ा ! रात्रि दने पर एक 
खान पर हम दिक सये । मुभे मूख, प्यास दोनां लग रदी थीं । 
ज्व मने उनसे पानी मांगा तो एक दूत घुडक कर बोला वडा 
पुण्यात्मा है, जो हम तुमे भोजन पानी लाकर देवे । मेँ डर कर 
चुप हो गया, फिर गने कदं न कदा; इस प्रकार पांच दिन मेवे 
सु यमराज के दरवार मे ले पहुचे । वहां का श्य भयंकर था, 
दुष्ट कर्म करने वाल्ते अनेक आकृतियां से खड़े थे । यमराज ने 
करई जीवों ॐ न्याय करते के पी मेरी तरफ देखा, देखते, ही मे 
लाने घाले यमदूत पर क्रोध फरके कहा ^ अरे मूर्खो । यह तुमने 
क्या किया १ किसको ले श्राये ? इसका प्रार्य अभी समप 
9, पर १, ४१ 
लद हा । चमी परथ्वी प्र ' सका जीवन सात वषं चनौर दै। 


( १८१ ) 


इसके मकान के पास उयामलाल नाम का दूसरा मलुष्य है उसको 
लाने की तुमको आज्ञा दी थी यह पुरुप इतना पापी नीं है; 
जाञ्रो इसको ले जाओ रौर उसको ले आच्ो ।” यह्‌ सुत कर 
दोनों दूत यु लेकर बाहर राये ! पश्चात्‌ सुमे छद खबर नहीं 
करि क्या हुश्च । तुम्हारे शरीर का मेरे शरीरसे स्पशं होनेसेर्गे 
जाग गयां । आप लोग हंसी खुशी अपने २ घर जादये । मुभे तो 
सात वेषं जीने का परवाना मिल चुका दै । उसी समय उसके 
पड़ोस मे जहां दूसरा श्यामलाल रहता था वहां सेना पीटना होने 
लगा चनौर माद्धम हव्या कि जिस समय प्रथम इयामलाल दोश 
म राया था उसी समय दूसरे श्यामलाल का देहान्त होगया । 
सव मतुष्य यह श्राश्चयं युक्त दृश्य देखकर सा सूत पाकर 
आनन्द से वातं करते हृए पने २ धर लौट गये, तब से प्रथम 
श्यामलाल का नाम लोगो मे मरे जीने जाला रल दिया । 


इस प्रकार की अनेक कथायं लोक प्रचलित हैँ र सक्षी 
होय रेसा भाख होता है परन्तु एेसी सव कथाये सच्ची नदीं दोतीं । 
मरने बाला कम २ से तीनों शरीरो को छोडकर फिर उन शरीरं 
मे कभी नदीं श्राता । कभी > एेसाहो जातादहै कि मयुष्यका 
प्राण द्व जाता है ओर श्ंतरमें खप्र की समान दशय दख 
पढ़ता है, जच द्वा हुश्मा प्राण ठीक चलने लगता है तब जाग्रत्‌ 
अवस्था मं आकर सृष्ष्म मे देखे इए भाव को वणेन करता है । 
स्र का भविष्य भी कभी २ ठीक मिलता है इसी प्रकार दूसरे 
श्यामलाल का उसी समय मरण दोना स्वप्र का सल्ला भविष्य था 
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जिस प्रकार परथ्वी पर न्यायालयं मे कमी २. भूल'हो जाती है 
इसी प्रकार की भूल यम-शासन मे भी लोगों ने समभ ली है । 
समष्ट-देशर का सब ज्यवहार विना मूल दोता है, बह सर्वज्ञ 
रौर आप्तकाम है, उसके किसी नियम मे कभी भी किंचित मात्र 
भूल होना असम्भवित दै । जीव का गमनागमन भाव रूप 
जिसका भव सञ्चा हो रहा है, उसके लिये गसमनागमश्मी स्वा 
ही है । पंच के भाव मे विके हए, प्र्पच को सच समभने वालो 
को पाप पुण्य ओर गमनागमन नदीं है एेसा कहना-मानना ्त्य॑त 
पापिष्ट का लक्तए दै, ऽसके लिये संसार के नियम, वञ्‌ लेप 
समान € । 

श्रंतिम सारांशः-स्थूल शरीर के भाव वाला जीव मरने के 
समय इन्द्रियों श्रौर भाण सहित सूक्ष्म शरीर में आकर श्चपने 
कमो के भवे का ट्य देखता दै । वहां सचित श्चौर प्रारब्ध का 
विभाग होती है श्नौर प्रारब्धालुसार नये शरीर की प्राप्ति होती है । 
देवयान ओर पिद्रयान मे जाने वाले उपरोक्त बताये हृ मागे से 
जाते है । ज्ञानी के प्राण उपर नदीं जाते, वहीं के वेदीं लय 


हो जाते हे । 
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१४-मोत्त की इस्ता । 

प्रश्र-मोक्त सुख का किसी मे प्रत्यच्त नही फिया है, बिना 
जाने किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, तो मोक्तकी 
इच्छाकोनकरेगा१ 

उत्तरः-मनुष्य जिन पदार्थो की इच्छा करता रहै, उन 
पदार्थों का भ्रत्यत्त अनुभव करके ्टी उनकी इच्छा हो रेखा नियम 
नीं है । किसी ने किसी देश अथवा वस्तु का वणेन खना, तो 
सुनकर के भी उस देश के देखने अथवा वस्तु ॐ पाने की इच्छा 
होती ह । सामान्य भाव से श्न ह इस प्रकार आत्मा का त्यक्त 
हर एक को ह । उसको विशेष जानने की ईच्छा दी सक्ती है। 
तेरे कहे अनुसार इच्छा करने बाले ने पूरे मे मोक्तका 
अनुभव कभी नहीं कियादैेसा स्वीकार क्रिया जायतींभी 
शाख वाक्य शौर संत पुरुष जिन्दो ने मोच्त खरूप का अनुभवं 
किया है, उन महत्‌ पुरषो का वाक्य श्रवण करके र संसार 
मे दुःख देखकर मोत्त प्राप्ति की इच्छाहौ सकती दै) च्रातसमाका 
अनुभव श्चज्ञात भाव से सव को है। माया में जां २ विषय 
सहित अथवा विषय रदित सुख की किंचित्‌ छया पडती है वह 
्रात्माकी है । माया के च्रावरण कै कारण से वास्तविक प्रकाश 
जानने मे न आते इए भी जो ङ जानने में आता है बह 
आत्मा-मोत्त खरूप का प्रकाश है ! जैसे वादल से ठका हया 
सूयं देखने मे नहीं आता तो भी जिस प्रकाश में ज्यवदारःहोता 
है बह सूयं का प्रकाश है इस प्रकार अज्ञानियों को भी अनुभवं 
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दोता ॥ हे, इसलिये ज्ञात भाव से जाने हुए श्रातम प्रकाश को 
यथाथ रूप से प्राप्त. करने की इच्छा संस्कार जिक्नायुश्रों को 
अवश्य होती है । हर एक जानता इश्ा श्रथवा न जानता हुआ 
मोच्त की इच्छा करता है । इस प्रकार मोक की इच्छा खाभाविक 
है । जीव का ञ्य तत्त मोक्त खरूप है इसलिये सव को मो 
की इच्छा रती है । मोच्त का रथं युक्त होना-छट जाना है | 
वह जो बन्धन मे पड़ा हुश्मा है यदि बंधन को बंधन सममे नौर 
बंधन के दुःखों को जाने तो अवश्य वंधन से मुक्त होने की इच्छा 
करेगा । परतंत्रेता बंधन है श्चौर स्वतंत्रता मोत्त है । मनुष्य का 
तो कहना ही क्या है, पड, पत्ती; जीव जन्तु सभी खतंत्र रहना 
चाहते है । तव मटुष्य अनेक प्रकार के माया ॐ दुःखों को जान 
कर माया के बधन से युक्त दोना-निटृत्त होना क्यो न चाहे ? 
मोक्त परम सुख रूप है । सुख की इच्छा प्रत्येक को होती है, 
सुख की इच्छा न करना असम्भवित है । पाषाण अथवा पाषाण 
समान श्च॑तःकरण बाले को ही सुख की इच्छा न दोती होगी । 
सुख सब, चाहते हें । इसलिये परम सुख खरूप मोच्त भी सब 
चाहते है । अव कोर एेसी शंका करे “सुख तो विषयों 
कै संग से होता है ओर मोक्त मेँ किसी ने विषय दिखलाये नही 
है, विषय बिना वहां सुख क्या होगा ? सुखका भान त्रिपुटी मे 
होता है जिपुटी रहित घुल का कदना व्यथं है +” इसका, उत्तर 
यह है -त्रपुटी रहित अवध्या समाधि की है प्मौर वहां ज्ञानि 
ने परम सुख-परमानन्द का श्जुभव किया है, व्हा त्रिपुटी नही 
है । समाधि से थोदे अंश मे मिलती इई सुपि अवस्था दै बहा 


|) 1 
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घिपुरीका भान न होते हृए भी सख का जो अनुभव होता है बह 
विषय रहित ही होता दै } अक्ञानियों को भी इसका असभव है । 
यदि कोद ेखा कहे सुुपनि मे सुख कदां है ? वहां तो न सुख 
हैमन सुख का भाव है। सुषुप्ति के प्रश्वात्‌ जाम्रत्‌ छवसा 
मे आने से स्मरण होता है कि वहां छ पभ्रपंच न था। 
तो सुनोः-सुख ओर दुःख दोनो एक दूसरे से विरुद है । 
दुःखकादहोनासुखकान होना है ओर सुख का होनादुःखकान 
दोना है । जव िंचित्‌ भीदु.खनदो तबवजोरदासो यख नही 
तो खौरक््याहै! उषुप्ति का सुख, दुःख भाव रदित भावसे है 
परन्तु समाधि सुख, सुख दुःख रूप इन्द्‌ रदित खरूप सिति परम 
सख परमानन्द है जो अलुभवगम्य है । जव तक अज्ञानी अज्ञान 
स हटकर खरूप का खयं अनुभव न करं तब तक उनकी समभा 
मे आना कठिन है । विषयों के सम्बन्ध से सुख का भान होता है 
ओर विषयों के वियोग से दुःख का भान होता है, विषय सहित 
सुख, सुख स्वरूप से श्रस्प श्यौर णिक है तो भी वह भ्रकाश सुख 
स्वरूप का ही है। जगत्‌ अज्ञान का कायं है, अज्ञान ज्ञान से 
विरुद्ध हने पर भी ज्ञान रदित नहीं है ! उलटे भाव से रहने बाले 
ज्ञान को अज्ञान कहते हे । यदह न जान केर भी सुख सबको प्रिय 
है । मोक सुख खरूप होने से भोत्त भी सबको भिय है । । 

आत्मा आनन्द सरूप रहै, माया के परदे मे से भी उसका 
आनन्द बाहर चमकता है । चात्मा आनन्द स्वरूप होने से माया 
के कारण खरूप क्रो भूलकर भी श्रानन्द्‌ की इच्छा करने से नही 
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रुकता ) किसी भयुप्य के पास एक पुस्तक त्र अभी उसते बह 
पुस्तक पदी नहीं हे तो उसे उसके पढने को इच्छा न होनी चाहिये, 
परन्तु एेसा नदीं है । यदि उसे पुस्तक पदृने का प्रेम होतादहैतो 
ह्‌ उसे उठा लेता है ओर एक दो पत्ते लौटकर देखता है कि 
पुस्तक का क्या नास है १ उसका कतां कौन है ? कदां छपी है ! 
क्या विषय ह † जो उसके पदुने योम्य पुस्तक होती है सो वह्‌ 
भ्रस्तावना को पद्‌ डालता दै शरोर इस प्रकार पुस्तक का सामान्य 
ज्ञान पराप्र करके फिर विशेष ज्ञान के निमित्त संपूरणं पुस्तके पदता 
है । अथवा ्रसुक पुन्तक उत्तम है किसी से ठेसा युनकर भी 
बह उसे पटने की इच्छा करता है । इसी प्रकार शास रौर संतों 
से मोत्त का सामान्य विवेचन सुन कर भोक्त प्रापि की इच्छा 
होती दे । 

अव विचारना चाहिये कि संख-आनन्द्‌ किस प्रकार होता 
है १ पदार्थं मे उखल--आनन्द्‌ नहीं है) आनन्द आत्मा में है । 
पदार्थं के संयोग वियोग से अत्मा के सुख-आनन्द्‌ का भान जो 
पदाथ मे होता है, वह अज्ञान का कारण दै । जेसे नाव मे बैठे 
हए कम बुद्धि चाले मलुष्य को जव नाव चलती है तव किनारे के 
वृत्त चलते माम होते हैँ इसी भ्रकार प्रवृत्ति की चं बलता के 
कारण आत्मा के आनन्द का भास पदाथं में होता हे । यदि पदायं 
मे सख-~्ानन्द दोय तो हमेशा पदायं में रहना चाहिये वह्‌ उसमे 
हमेशा नहीं रहता किन्तु आत्मा में हमेशा रहता है! जिस समय 
माया का परदा टकर थोड़ी एकाग्रता होती है तव सुखु-धानन्द 


१ 


च्व 
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भ्रतीव दौवा दै । - च॑चल वृत्ति के रारण आत्मा में रहने बाला 
सुख-अआानन्द्‌ प्रतीत नदीं होता ! सुख सव चाहते हैँ ओर सुख 
हमेशा बना रदे यह भी चाहते हैँ । ठेसा सुख सिवाय आत्मा के 
च्रोर कीं नदी है । विषय मे जो सुख प्रतीत होता रै बह मात्र 
सुखाभाख है ओौर सणिक है । इसलिये अखंडित सुख के निमित्त 
अज्ञान के वंघन का काटना रूप मोत्त ओर परमानन्द की प्राप्न 
रूप खरूप सिथिति की इच्छा सवको होना सम्भव है । इच्छा सब 
करते है परन्तु सबको मोत प्राघ्र नीं होता । इसका कारण 
सुनोः--मनुष्य चार प्रकार के है, पामर, विषयी; सुसुश्चु र सुत 
पामरो की बुद्धि अत्यन्त जड होती है, वे दुःख को भी दुःख नही 
सममते ! इसलिये एेसे पामरो को इःख स छ्रृटने की तीन्र इच्छा 
किस प्रकार हो ? दूसरे विषयी है बे विषय संयोग से सुख मानते 
है, विषयो के सिवाय अर कीं युख नदीं दै, ठेसा वे मानते है । 

दिन रात विषयों मे दी लगे रहते है, कभी २ जव विषय सम्बन्ध 
से उन्हे हानि उठानी पडती है, तब विशेष दुखी दोजाते हैँ ओर 
विषय सुख को धिक्कार ने भी लगते है । उनका ेसा धिक्कारला 
थोड़ी देर रहता है, अुक्रूल विषय प्राप होने से फिर धिक्कार को 
भूल जाते है; धिक्तार के समय कभी त्याग का भाव आता हे ओर 
वे थोड़ी देर के लिये प्रप॑च से युक्त होने की इच्छा कर लेते 

हैँ । उनकी इच्छां बलदीन अर विषय वासना प्रबल होती है 

इसलिये वे भी मुसुष्चु होने के योग्य नही हो सक्तं । तीसरे जो 

युुश्चु हवे प्रपंव को दुःख रूप समभते है! "विषय शादि 

मध्य च्रं अंत मे कषटदायक्त है 1: एसा जानकर वे तीत्र भत्र 
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से सुमुष्ठुता में प्रवेश करते है । अधिकारयुक्त होने से उनकी 
मोक्ेच्छा यथार्थं मोक्त की इच्ा है । चौथे जो प्रथम युयु ये, 
उन्दं ने आत्म कृपा, ईश कृपा ओर गुर छपा से परम पुरपार्थं 
साध्य कर लिया है-मोत्त को भ्रप्ठिकर लिया है, बे युक्तै 
उन्दे अव मोत्त की इच्छां नहीं हो सक्ती । अपनी तीत्र भावना 
आत्म कृपा है, पूं संस्कार के संवंध से अंतःकरण की सत्वर 
यद्धि इश्वर छपा है, दोनों कृपा सहित सद्गुरु मिलना श्रौर 
उपदेश देना गुरु छपा है । त्रिपुटी रूप बंधन की निदृत्ति मे ये 
तीनों साधन रूप हैँ । 


प्राचीन समय मेँ चीन देश में एक भनुष्य मे किसी राज- 
कुटम्ब के मनुष्य को भार डाला, उस का युकदेमा श्दालत मं 
वला, वहां के पुराने नियम के श्नु सार उस मारने बाले को 
अंधेरी कोटरी मे वैठकर आयु पूणं करने की सजा हृदं । जिख 
समय वह जेलखाने मे भेजा गया तव वह युवावसा के प्रारम्भ 
मेथा जिस अधेरी कोठरी में वह वंद किया गया वह्‌ बहुत 
छोटी थी, वायु चौर भरकाश शाने के लिये उक्षमें को जाली 
अथवा रोशनदान न था, कोठरी के रास पास ऊंचे २ मकान 
थे, पानी निकलने के लिये एक छोटी सी मोरी थी, ॐपरसे 
क दद्र खोलकर उसमे से खाना चीर पानी गिराया जाता 
था, कैदी को कोटरी के बाहर कभी न निकालते । विचारा किसी 
मनुष्य का शख न देखने पाता शौर न मनुष्य का शब्द सुनने 
का ही अवसर पाता। कोठरी भें तना अधेरा रहता था कि 
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कैदी को अपना हाथ वैर भी नदीं दीखतों पा अधिकौ 
प्रथम तो केदी धबड़ाया परन्तु थोडे दिनों मे उसका चित्त वटौ 
स्मर गया । पेशाव रद्री छोरी नाली मे किया करता, मोरी कभी 
साफ़ नहीं की जाती थी इस कारण दुर्गन्ध भी बहत थी । 
एकं दिन मोरी में होकर एक चृह्य भीतर आयां ओर कदी 
के खाये हए चविलों मेसेजोदो चार दाने गिर गये थे चुनकर 
खा गया। कैदी दो वषं पीछे एक चृहा देखकर बहुत प्रसन्न 
हा ! दुसरे दिन उसने चूहे के खाने के छल वचा रक्खा जब 
चूहा आयां तो उसने उसे प्रेम से चिलाया । इसी प्रकार प्रति- 
दिनि करने से कैदी का प्रेम चृहे पर वदता गया! मेम 
कै साथ चहो की संख्या भी बदृती गै ! कैदी अपने 
खाने मसे आराधे से अधिक खाना वचृहोंकोषिला देताथा 
परन्तु वहो को उतना खाना जल पान समान दो जाता था 
चहो की भित्रा से केदी अपने दिनि सुखपू्ेक व्यतीत करने 
लगा । पतीस वषै पीये नया राजा गदी पर वैठा उसके उत्सव 
मे बहुत से पुराने कैदी छोड़े गये, उनमें चृह्यो का मिच्र भी चोड 
दियां सया । कोररी खोलते ही जो प्रकाश हा उसे वह्‌ देख 
न सका ! चकार्चोध से मूद्ित हो राया । नब चेत्‌ इच ठव 
अधिकारियों नेसे एक ने राजा की आज्ञा सुनाई “तुक को 
छ्ंधेरी कोटरी क जेल्नखाते से मुक्त किया दै, अपनी इच्छायसार 
जहां चाहे वदां चलां जा !” यह आज्ञा सुनकर केदी बहुत दुखी 
हुआ । उसका शरीर नग्न, दुरगन्धयुक्त था श्रौर अदे हए बाल 
छ्मौर नवो पे वह पिशाच की समान दीखता था ! पेतीस वषं 
से घूमने का अभ्यास दछ्ृट जाने से चिचारा चल फिर भी नही 
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सक्ता था । मादृभापा भी ठीक नहीं बोल सक्ता था । वह उस 
स्थान मे जंगली री की भाकृति के समान ह्यो गया था 1 राजा 
की श्रान्ना सुनकर सोने लगा । कोठरी में घुसकर सोचने लगा 
हाय ! अव म कहां जाऊ ? मेरे सव कुटुम्बी भित्र कोठरी मे 
रह जायगे  ( कितने ष्टी चृ का उसने नाम भी रख 'लिया 
था ) हाय भेरा शमशेर बहादुर ऊषर ! शाय मेरी रूप गौरी 
ऊदरी । हाय मेरा खिलाड़ी मिश्र का ऊर ! दाय २ मुक से इत 
कुटुम्थिर्योका वियोग केसे सहन होगा ¢ वे ही मेरा विराद्री भाई 
वाप, बेटा श्रौर वेदी हैँ ! उन्दे में किस प्रकार छोड़ सरू? 
दाय उनका प्रेम केसे भूल ? नहीं कभी नही । एेसा विचार 
कर टूटी हई भाषा मे रोते रोते उस ने अधिकारियों से 
कहा, भँ अथेरी कोठरी दखोडना नहीं चाहता, अपनी शेष 
पायु इसी में पूणं करूगा, भेरा संसार भेरी कोठरी हे 
ह॒ हूत अन्धेरी टै तो भी मेरे लिये प्रकाशः वाली है, 
यदि मुभे इस कोटरी मे से निकालोगे तो म मर जारंगा। 
छरधिकारी यह सुनकर बहुत दही श्राश्चयं करने लगे ओर उन्दोने 
पते पर के अधिकारी को यद धात सुनाई । अन्त मे यह 
बात राजां तक पहुंची । राजा ने सव बातो का विचार कर के 
उदर मित्र कैदी को उसी फाली कोठरी में रहने दिया, जहां वह 
सुखी रहे ! 
संसार म गर्मवास रूप अन्धेरी अर दुर्ध युक्त जेलखाने 
कधी कोठी छोडमे की इच्छान करने बाले भदुष्य बहुत है ने वदां 
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के क्रिमि रूप चहो का नियोग नीं चाहते श्रौर कते दै, हमको 
यदि निकालोगे तो ह्म श्रवद्य प्राण त्यागदेगे! येदही पामर 
मनुष्य है, ये दी पामर पञ्च है ! भला उन्दे मोक्त की इच्छा कैसे 
दोस्ती है ! 

राज ऊुटुम्ब का कोई पुरुष आ्ास्मा है, खरूप ज्ञानका न होना 
जीव की की हरं च्रात्महत्या है, इस हत्या के कारण वह संसार 
रूप जेललाने मे भजा गया हे, अन्धेरी कोठरी गर्भवास है, महान्‌ 
राजा ङश्र की आनना चन्धेरी कोठरी गभेवास चछोडने को हदे 
वह्‌ मुष्य शरीर का प्राप होना हे, मयुष्य शरीर प्राप्त करके भी 
जो श्रंधेरी कोठरी मे धुसना चाहता है, बह ही पापी नरक का 
कीड़ा है ! उसको मोक्त की वात कभी नहीं ुदाती । यदि कोर 
सोच्तोपदेशक महद्‌ युरुप भिलता दै तो वह उसे श्रु सम दीखता 
है । इख प्रकार जो पामर भवुष्य है उनको भोक्तकी इच्छा न दोना 
कदे तो ठीकष्ीहै। 


दो मचुष्य पास २ रहते थे । दोना ्रापसमे भित्र थे । दोनों के 
खीभीथीं।एककी ल्ली पतित्रता ओर दखरे को ककंशा थी! 
वह पति को पति भावसे न मानने वाली, मन मोजी;ः खाने 
पीने श्रोर कपड़े लकते मे आनन्द मानने वाली थी । पतित्रता 
पति की सेवा दी पना यख्य धमे समस कर पति की सेवा 
मे रहती थी श्रौर पति धर्‌ परन होता तव धर के काम काज 
मेँ लगी रहती थी । युल्य कारण सिवाय वह अपनी पडोसिन 
ककंशा के यहां नदीं जाती थी। ककंशा पतिकी सेबातो 
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फरे ठी फां से ? षद्‌ तो उसको शनेफ प्रकार फे कष्ट दिया 
करती | घर फा काम भी चित्त लगा फर न करती, कोई स्तु 
पिगदे, टे, एटे इसकी उसे कच परवा न थी, श्वच्छा २ खाना 
पटननां श्मौर धर उधर वे रना, गप शप मारना) परति को 
दुः देना, यह्‌ ठी उसका श्राचार था 1 जव टेखो तव उसे चव- 
छाश ही रहता या । इसलिये वह्‌ वार २ पतित्रता सुशीला के 
धर पर पटपर जाती ओर वहां थी रदती । सुशीला अपना काम 
्रोकर उससे वात न करती, ककशा का मन पापाण के समान 
करोर शरीर मलिन था, सुशीला के सहवास से श्रीर उसके वार 
चार उपदेश सुनने से उसके म्बभाव मं लेश भी प्रतर नही त्रा 
एक दिन दोप्टरी फे समय सुशीला का परति भोजन करके 
राम करने लगा भौर सुशीला ्रवकाश देख कर धान क्ुटने 
लगी । ज्य उसका पति सो रदा था वहा से धान कूटनेका स्थान 
थोडी दूर था इसलिये धान करुटने का शब्द्‌ पतिके सोने के स्थान 
तक नदीं पवता था । थोडी देर पीछे पति सोकर जागा श्रर 
उसने खी को पुकार कर पानी लाने कीं तरन्ना दी । सुशीला ने 
जिस समय पति का शब्द्‌ युना, उस समय उसने मूशल उठ 
रक्खा था, वह मृशल को ज्यो का त्यो छोडकर पति को पानी 
देने चली गई । मूशल परथ्वी पर नही गिर अधर ही रह गया , 
कर्कशा वहां वेशी थी उसने मूशल का यह तमाशा देखा तो उसे 
वडा श्याशचर्य ह्या । वह जी मे सोचने लगी, मै तो इस प्रकार 
नहीं फर सक्ती । सुशीला का पति जल पी, कपड़े पहन कर 


बाहर चला गया । सुशीला धान करूटने आई तो ककंशा ने का, 
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खशीला, यदहं मूशल अधर कैसे रह गया † सुशीला ने कहा, 
मँ पति सेवा मे रतं ह, यह पति सेवा का फल-चमत्कार है । मे 
सो कर उठे हए पति को उनकी आज्ञानुसार पानी देने गद थी, 
पवित्रता भे पेसे बहुच से चमत्कार खामाविक आ जाते है 
उसके लोक अर परलोक दोनों सुधर जाते है । इसीलिये मेँ तभे 
पति कीं आज्ञा मे रहने का उपदेश दिया करती हँ । ककंशा ने 
कद उत्तर न दिया 1 उसकी बुद्धि मलीन थी उसने यह रथं 
समा कि जव पति सोकर उठे ओर पानी मागे यदिमे उस 
समय मूशल दछोडकर पानी देने चली जाऊं तो मृशल अधर रहं 
जायगा ! सुशीला को देखकर उसे भी मूशल अधर रखने की 
इच्छा हई । कोद भारी लाभ होने बाला टो इस प्रकार आनन्द में 
कर्कशा घर को चली गईं । उसी समय उसका पति बाहर से घर 
में श्राया था, उसे ककंशा की सब बाते माननी पड़ती थी ! न 
माने तो घर भँ रहना कठिन होजाय ! ककंशा ने पति से कषा, 
त्‌ सोजा श्मौर थोड़ी देर पे उठकर सुमसे पानी मांगना । मेँ 
तुमे पानी का ण्याला भरकर पिलाङंगी । पति सोचने लगा, आज 
यह क्या कौतुक है † सी को घर मे आये दश वषै हुए आज तकं 
पानी का प्याला भरकर कभी नहीं दिया ! अच्छा, देखू यह क्या 
करती है । यह्‌ सोचकर वह खाट पर लेट गया । ककंशा घर मे 
से धान निकाल कर करूटने लगी ! पति खाट में पड़ा २ सोचने 
लगा, आज क्या सुवणं का सूयं उदय हुमा है १ कभी इसने धान 
नहीं कूटे ! चावल न होतो दो २ सीन र दिन्न तक रोटी खानी 
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परी है, भाज स्यं धान क्ुटने लगी है । इधर पति इस प्रकार के 
विचार मं मप्न था उधर क्कंशा ने धान कभी कूटे न थे, थोदी 
देर मे थक गई, पति ने अभी तक पानी लाने को न कदा इसलिये 
वह कऋरोधित होकर उठी ओर पति के लात मारकर कहने लगी 
“८ पानी क्यो नहीं मांगता ? क्या शरीर बहुत भारी होगया है ! 
क्या डंडे से हलका कराना हे 0 पति ऊक न बोला तवं फिर 
ककंशा ने कहा, मँ धान क्ूटती हं, जिस समय मेरा मूशल ऊपर 
को होय उसी समय पानी मांगना । एेखा कहकर वह्‌ फिर धान 
करूटने लगी । दो चार बार मूशल धान मेँ लगा होगा, उसके पति 
ने पानी मांगा । ककंशा मूशल को अधर छोडकर पानी देने जाने 
ही को थी, संयोगवश मूशल की मोक उसक्री तरफ़ थी, मूशलं 
बड़े जोर से शिर मे लगा ! विचारी का शिर एूटकर लोह छान 
हो गया । 
॥ दोहा ॥ 
सती नारि ठाञ्यो कियो, मुशल बिनु आधार ! 
लगीं करन बहि ककशा, लाग्यो मूड संकार ॥ 

सुशीला एक निष्ठा वाली पतिप्रेम रत थी इसलिए वह 
्रप॑चयक्त समान ही णी, योग्यता सदित होने से परपंच रूप मूराल 
जो हमेशा बोट करने वाला है वह अधर रा । योग्यता सदिव 
उक्त दोने की इच्छा सफल होती है, वही सुश्ठता है। ककरा 

विषय के प्रेम वाली ओ उसका प्रेम पति--आत्मा कं तरफ़ न 

| था! सुशीला करो देखकर उरो भी इच्छा ह, योग्यता रदित 


#, 
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इच्छा से उसने ्रपना शिरं ्ठोड़ा ! विषयी मनुर्यो कौ पूणं भाव 
से मोक्तेच्छा नहीं होती । यदि किसी के देखने से अथवा किसी 
कष्ट के समय वे इच्छा कर भी लेते है तो वह इच्छा प्रवल नही 
होती; विपयों का भाव थोडी देर रह कर देखने मे न रवे ेसा 
होजाता है परंतु विपय भाव ही प्रबल होता है इसलिये वे मुञु- 
ता को प्राप्ठ नदी कर सक्तं । 


गरे मे एक विपयासक्त पुरुष मेरे पास श्राया था, वह्‌ कु 
श्रीमान्‌ था । तीत्न पतीस वपं की आयु उसने बिपयों में व्यतीत 
की थी, कुद क्र पामे के पीट मेरे पास श्राकर उपदेश के किये 
प्रार्थना की ! वह खच्छन्दी, अभिमान की मृति, अनेक प्रकार 
सममाते पर भी अभिमान के कारण सममः नदीं स्ता था । मेरे 
पास श्माने बाले सब चटाई पर चैठते थे । वह मनुष्य अधिक 
श्रीमान्‌ न होकर भी श्रीमानता के अभिमान से भरा था, उसे 
चटाई पर वैठना बुरा मादूम हु्ा, वह वैठने के लिये गलीचा 
चाहता था । मेने उससे कदा, मेरे पास ज्ञानीपदेश के लिये आना 
क्या है, अपने भावको भिदट्री मेँ भिलाना है। दूसरे दिन बह न 
द्माया 1 कभी किसीके पास, कभी किसी के पास भटकता फिरा । 
होना वाना स्त्या था १ योडे दिन पीले सुना करि वह पूरके 
समान विषय सेवन मे लग गया है । जिस प्रकार पामर भतुष्य 
मुमुष्ठुा प्राप्त करने कों अयोग्य ह, इसी प्रकार अभाव छी देदृतता 
वाला, खच्न्दी, विषयी भी श्रयोग्यद ) मात्र अधिकारी के लचण. 
युक्त सुस॒श्चु दी दीक २ फल प्राप कर सक्ता ह । 
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स्रगीदि लोक जो अनेक भ्रकारके रेधवयं ओर भोग से 
युक्ते है, बे मोक्त नहीं हैः बे भोग है श्रौर अज्ञानङृत 
कर्मो का फल है । भोग चाहे जितना उच श्रथवा नीच 
ह्यो वह शअज्ञानहै । मायाकाचक्र है । स्वगं मे जाने पते 
माया का चक्र नही छ्रूटता । माया चौर माया के कायं से अनेक 
प्रकार के संकट भोगने पडते है, परतंत्रता रहती दै, भाया ऊ 
बंधन से निवत्त होना श्नौर श्चपने स्वरूपानन्द को प्राप्त होना 
मोक्त है । भोक्त का वास्तविक स्वरूप श्चलुमरवगम्य है, श्रद्धा चौर 
श्रत्म भाव की बुद्धि हए विना थज्ञानियो को कोद समा नहीं 
सक्ता । शाद श्नौर सदगुरु तटस्थ रह कर उसका वणेन करते 
हे । शरीर का छट जाना मोक्त नदीं है, संसार व्यवहार छोड़ कर 
त्यागी रूप में घूमना भोक्त नहीं ह, दंड कमंडल का परित्याग कर 
न्न रहना मोक नहीं है, परन्तु ज्ञान रूप जद्- चैतन्य की 
हृदय भंथि का खुल जाना मो है । अनादि भूल का निकल 
जाना--कम बाना का निमूल हो जाना मोक्त ह ! 


कम, 


मगर की मादा समुद्र के फिनारे श्रंडे रखती है, उनमे से 
वच्चे उत्पन्न होते दी समुद्र कौ तरफ दौडते है । वशे ने सयुर 
देखा नहीं है तो भी इसके श्रंग समुद्र संव॑ध से वने हए होने 
- के कारण उसका जीवन--भोजन समुद्र में है। इसी प्रकार 
शरज्ञान के कारण चादि जितने जन्म धारण कयि जाय तो भी 
शरीर इन्द्रिय आदिक मे अर्षिप्ठान स्वरूप से चतन्य श्रात्मा 
ही विराजमान है, उत्पत्ति, स्थिति छ्नौर लय श्रातम श्चहप मे 
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वाहर नहीं है ! इसीलिये सवकी इच्छा आतम प्राप्ि-मो् 
की तरफ स्वाभाविक होती है । 


जिस प्रकार चुम्बक भें लोहे का आकर्षण स्वाभाविक रहता 
हे इसी प्रकार भूल से अंशभाव से मानने बाले जीव का खा- 
भाविक श्राकषेण्‌ आत्मा की तरफ रहता हे । आत्मा सवत्र मौर 
आनन्द्‌ स्वरूप होने से जीव भाव को भ्राप्त होकर भी सुख श्रौ 
` स्लर्त॑त्रता चाहता दै , 


इच्छा ही जगत्‌ का जीवन है । सव मुष्य किसी न किसी 
प्रकार े पदार्थो की इच्छा करिया ही करतेरहै,श्च्ा करे प्रयतनमें 
लगते ह । कायं इच्छानुसार दो तो भी इच्छा नहीं सकती श्चौर बद्ती 
जाती है ! यदि इच्छा ॐ विरुद्ध कायं हो तो दु.ख होता है, अन्य 
प्रकार कौ इच्छा होती है! इच्छा की पूरसि श्नौर अपूरि में 
वार वार दुःख होने से वैराग्य दोना सम्भव है । वैराग्य से मोक 
की इच्छा होती है इस प्रकार सय अथवा विलम्ब से या क्रम 
से मोक्ष की वरण्ड जातां है । अन्त में सव इच्छां की निवत्त 
करने वाली मोक्त की इच्छा या दी जाती है ! इस प्रकार मोच्तेच्छा 
थोडी बहुत सव इच्छायं मे सम्मिलित है । 


अन्तिम सारांशः-मोच् सखस्वरूप अपना आत्मा होने से उस 
का सामान्य अनुभव सव को है । अज्ञान के कारण पणं स्मृति 
नदीं होती । अज्ञानी का भाव भी आत्मा की तरफ होने से आत्म 
्राप्ति-मोक्त सखवरूपकी इच्छा बह भी कर सक्ता हे । सुनमेसे इच्छा 


क 
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होती है । शाख अर संतोके युखसे परम सुखसखरूप श्चानंदस्ररूप 
आत्माको सुना है श्नौर हरएक सुख चाहता है श्सलिये सोक्तकी इच्छा 
होती है । परम सुख विपयों के सम्बन्ध से प्राप्त नहीं होता । 
विषय रहित श्रखंडित सख मोच्त है ! जव योग्यतां सहित मोत्त 
की तीव्र इच्छा हेती है तत्र श्रवण, मनन श्चौर निदिध्यासन से 
परम पुरुषां सिद्ध होता है। - 
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१५ सत्‌ शौर सत्‌ । 


परभः--प्रत्यत्त दीखने बाले संसार को तुम असत्य वताते हो 
श्नोर न दीखने वाले आत्मा को सत्य वताते हो, यह्‌ केसे सममन 
मे अवे 

उन्तरः--जो पदार्थं दीखते हे बे सत्य है ओर जो नदीं दीखते 
वे असत्य ठेसा नहीं है । तू भी इसप्रकार नही मानता । वायु देखने 
मे नही आता तो भी वायु है ठेखा कहना पडता है, वायु नदी है 
ेसा नहीं कह सक्ते। सुगन्ध, दुगन्ध नेत्रं का चिपय नहीं है इस 
लिये दीखते नही ई तो भी वे नहीं है अथवा मिथ्या है रेखा नदीं 
कह सक्ते ! ठेसे ही जितना दोखता है बह समी सचा है थह भी 
नियम नहीं है । स्वप्न मँ देखे हए अनेक पदाथं, मरुस्थल का 
जल श्रौर रस्सी में सपं की भ्रान्ति दीखती हृद भी वचस्तु रूप से 
सत्य नही है इससे यह सिद्ध होता है कि दौखने वाले पदाय सच्च 
शरीर भूठे दोनो ही हो सक्त ह वैसे ही न दीण्ठते हए पदाथ भी 
सत्य श्रौर असत्य दोनों ही होते हैँ । संसार दीखता है इस लिये 
असत्य न हो ठेसा नही है । तृ दी रात्रि कों जव सोता है- गहरी 
नीद रं पड जाता है तव तेरे लिये संसार कां रदता है १ संसार 
वाला तेरा शरीर कटां होवा दै १ संसारी भाव वाला स्वयंतू हैया 
नहीं है इसकी मी तु खवर नही रहती ! तव संसार को सत्य 
क्रिस प्रकार कट सकते हँ ¶ बेदान्तासार सत्य की ज्याख्या 
इस प्रकार है.--जो पदाथं अविकारी, उत्पत्ति नाश रदित, तीनों 
काल में एक सा रहने बाला हो चह सत्य है जो उससे विरुद्ध - 
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स्वभाव बाला हो वह असत्य है । इस व्याख्या के अज्ञुसार 
जगत्‌ असत्य है ओर एक अद्वैत परनह्म सत्य है । सत्य तीनों 
काल में नाधित दै, सत्य का कभी लोप नहीं होवा, सत्य हर 
एक का अपना श्राप है । जेसे अपना न होना किसी के अनुभव 
मे नदीं आता इसी प्रकार परह्य का न होना भी नहीं हो सकता। 
श्मात्मा दीखने मे न अवे, समभने मे न रवे तो भी कहीं चला 
नहीं जाता । अनात्म आवरण से च्रात्मा कभी ठक नहीं सक्ता । 
ज्ञानी का अज्ञान भाव श्चात्मा के ज्ञान होने में प्रतिबन्ध है। 
तेरी सम मेँ जो नहीं आता बह अज्ञान के प्रभावसेहै जोत 
अंत.करण की शुद्धि सदित सत्शाख चरर सद्गुरु के वाक्यां को 
सने तो आत्मा का बोध होना असम्भवित नदीं है। जो शद्ध 
अंतःकरण वाले अर श्रद्धा वाले है बे मेरे सममानेसे सम सक्ते 
है । समाने की अनेक युक्तियां है, उने क्रिया कहते हैँ उनमे 
से एक दो युक्तियो से समाता जगत मे अनेक पदाथं दै, 
उन सबका विवेचन करना बुद्धि से बाहर है, सव पदार्थो में दो 
भेद जड़ श्मौर चैवन्य मालूम होते है । शस वात को न भूलना 
चाहिये कि वे दोनो जगत्‌ के दै जो क्रिया करने बाले क हवे 
जड़ है श्र जो क्रिया करने वाले हे वे चैतन्य ह, यह 
से कहा ह । श्रव यह निचारना चाद्ये कि जो क्रिया करने 
वाले चैतन्य है उनमें भी जङतां का ्रंश मिला ह्या है जव उन 
नं चैतन्थ नहीं रहैता तब वे सूतक माने जाते दँ चैतन्य मे भी 
जीवित ओर तक दरो भद द । ज्‌ परदाय इन्र के तरिषय दै 
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उनसे जाने जाते है जर चैतन्य इन्द्रियों से सही जाना जाता 
परन्तु सूक्ष्म इन्द्रिय जिसको अंःकरण कहते है उस से जाना 
जाता है 1 ऊपर जो जड श्नौर चैतन्य वताये उन्दः माया वाले 
सममना चाये क्योंकि वे रूपान्तर वाले हैँ उन दोनो को माया 
का कायं समभ । माया फे जितने पदार्थं है उनमे नाम शौर रूप 
है, माया का कोड पदां नाम रूप रहित नहीं है ! आकाश श्नौर 
वायुकारूपनहीहैतो भी वे अन्य इन्द्रियो के बिपय है, वे शब्द 
मोर स्पशं वाले हँ उनका समावेश रूपमे होता है नाम भौर 
रूप में एक चननच्छिन्न वस्तु रहती है सो नाम रूप के साथ हह 
बाली मादस होती है बह वस्तु रह्म दै बह सीन चिदं से जाना 
जाता है ! तीन चिह्न अस्ति, भाति ओर भ्रिय है । अस्ति का अथं 
है है-अक नाम बाली अमुक रूप वाली वस्तु है, भातिका अथं 
भासती है-दीखती है, असुक नाम वाली श्मौर असक रूप वाली 
जो वस्तु है सो दीखती है, प्रिय का अथं अच्छी लगती है-प्यारी 
लगती है कास की है इत्यादि, असक नाम वाली रोर रूप बाली 
वस्तु है, दीखती है च्नौर काम की हे । इस प्रकार हर एक 
पदार्थमे अस्ति, भति, प्रिय, नाम अर रूप ये पांच देते दै । इन 
पचि में श्रस्ति, माति श्रौर्‌ प्रिय ज तीन चिह हैँ वे सव में एकं 
समान हैँ अर. इन तीनो का भद्‌ नदीं दता तु नामस्पका 
मेद होता है! जैसे पला नाम दै, उसकी आकृति 
रूप है, पंला नाम बाला पले की आति वाला पंखा, है, दीखता 
है ओर काम काहे । इसी प्रकार लाठी नाम दै, लम्बी अङि 


( २०९ ) 


रूपं है, लाठौ हे, दीखती है ओर र्त के निमित्त कामं कौ है। 
नाम ओर रूप बदल जाते है, अस्ति, भति, प्रिय नहीं ` 
बदलते । जिस प्रकार नाम, रूप भिन्न २ नहीं है इसी भ्रकार 
अस्ति, भाति, प्रिय ये तीनों भी भिन्न २ नहीं है तीनों एकं ही 
पदाथं के वताने वाले हैँ । चस्ति, भाति चौर भिय सव पदार्थ मे 
सामान्य हँ नाम रूप से उनका मेल करके व्यवहार होता 
है । जितना नाम बाले का रूप है उतना दही वह ह 
उतना ही पीखता है, उतना ही काम का है, ठेसा समभा 
जाता हे । चरसि भाति चौर प्रिय सर्वव्यापक है, उनके व्यापकपने 
को वस्तु में भिला देते हैँ इसलिये जो वास्तविक अस्ति भाति प्रिय 
स्वरूप आत्म नह्य है वह समभे मे नही आता । यदि कोर प्रश् 
करे कि नाम शरोर रूप बाले पदाथं को हटा लिया जाय तो अस्ति 
भाति भ्रिय कही नदीं दीखेगे तो सुन वह कहां गये ? उस 
स्थान मेँ दूसरी वस्तु तैयार है इतना दी नहीं रितु वसत्‌, 
हटा देने के पश्चात्‌ जहा वसत्‌ थी उस खान मं भी प्रस्त, 
भाति ओओ प्रिय भर रहे है | जेसे एक पत्थर का कद्ध 
प्र्वी पर पड़ा हमा है, जन बह पत्थर काटुकडा है तव 
पत्थर उसका नाम श्रौर ्ाकृति उसका रूप है, दीखता है ्ौर 
जीव जन्तु मारने के कामका है, जव उसे उस सान से हटा 
दिया तब उसके खान पर प्रथ्वी रहने से श्रस्ति भाति श्र प्रिय 
वैसे ही रहे । प्रथ्वी नाम रौर उसकी आकृति रूप दहै, दीखती 
है चौर मर्यो के आने जाने के काम की हँ । इस प्रकाप श्चि 


& नद्‌ 


भाति शरीर प्रिय सष थानो मे भरे हए है कोई खान उनसै खाली. 
नहीं है । रस्ति भाति ओर श्रिय एक स्थान से उठ कर दूसरे 
खान पर नहीं जाते, जव कोड वस्तु एकं खान से दूसरे सथान पर 
जाती है तव वे वदां ही रहते है । मलिन वुद्धि बालों को अस्ति 
भाति छर श्रिय को व्यापकता जानने मे नही आती, बे उनको 
नाम रीर रूप के साथ सममतेहे अथात्‌ अस्ति भाति श्रौरभ्रियका 
यथाथं सरूप नहीं जानते । जिसको अस्ति, भाति शरोर प्रिय कहते 
है बह दही शाख्मे बताया हुश्मा सच्चिदानन्द है । सच्चिदानन्द 
मे तीन पद्‌ सत्‌ चित्‌ गौर नन्द्‌ है) सत्‌ रस्ति, चित 
भाति, श्रौर प्रिय नन्द्‌ हे । 


जो सचधिदानन्द्‌ है वह ही ॐ है । ॐ तीन माना बाला हे, अ, 
उ ओर म्‌। “अ सत्‌ रूप है, “उ' चित्‌ रूप है ओर “म्‌' आनन्द 
रूप है! ॐ ब्य अस्ति भाति चौर प्रिय है, बह दही जह्य है, त्र्य 
सवं व्यापक है इसलिये तुम मे भी है, बह तेरा आत्मा है, बह्‌ ही 
द्ध है, उसीको कूटस्थ कहते है, दूटस्थ का ब्रह्म से अभेद है हर 
एक पदार्थं की हद्‌ के भीतर रहने बाले जो अस्ति, माति श्रौर 
प्रियहैवेदही कूट्य हैँ । अस्ति, भाति अर प्रिय के टुकड़े होकर 
वस्तुतः किसी पदाथैमें नहीं मिलते किंतु अस्ति, भाति नोर प्रिय 
सवेत व्यापक है अथात्‌ एक ही अस्ति, भाति नौर प्रिय सव 
स्थान मे है । इस प्रकार कूटस्थ की परत्रह्म से एकता है 1. अव 
अस्ति, भाति श्योर श्रिय के विवेचन से आत्मा का खरूप तेरी 
सममः मे आगया होगा । अब नाम चनौर रूप क्या वस्तु है सो 
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एनः-यह तो तुभे माद्म ही है कि तेरा नाम तेरे जन्म ॐ फ 
दिनि पी लोगो का रक्ला हुमा है जव तू जन्मा था तव किसी 
ने एेसा नहीं कदा कि अयुक नाम वाला जन्मा है, पएयक्‌ न्यक्त 
के चिन्ह रूप से सममने के लिये नाम रक्खा गया है इसलिये 
नाम कोहं वस्तु नही है । बहुधा एक जन्म मे ही कद नाम वदल 
जाते है, प्रथम किसी का नाम छद होता है श्रौर पद 'भौर रख 
दिया जावा है! धंधे के कारण भी नाम बदल जत्या करता दै । 
ऊुटुम्जियों के भिन्न संव॑ध से भी नाम बदल जातादै, एकष्ी 
मयुष्य किसी का पुत्र, किसी का वाप, फिसी का भारे श्रौर फिसी 
का पति कहलाता है । संव॑ध मिथ्या ्टोनेसेनामभी मिष्या 
है। जो नाम वास्तविक हो तो स्वको नाम माद्म होना चाष्िये 
किंत रेसा नदीं होता; जो नाम जानता है वह ही उस नामसे 
पुकारता है इसलिये नाम सच्चा नदीं ह । मद्यो फा तो कना टी 

क्या, ईश्वरकेनामभीरेसेही रक्खेगयेहे? यदिष्घर फा 

वास्तविक नाम है तो शवर सथ जगतका एक टै, सव दर फो 
एक ही नाम से क्यों नदीं पुकारते १ जसे नाम मखा, यदूला 
करवा है वैसेहीरूप भी मूठाष्टै। जव तेरा जन्म द्वु था तय 
तेरा यह्‌ रूपन था ज्ये श्चवहः। रूप--घ्रारृति माता पिता के 
दंश से बना है उसते प्रथम का तेरा य रूप नदीं ह । रूप निन्य 
बदलता रहता टै यह्‌ वो सव्रकां ्ा प्रत्यक ६ सस जन्म क प्रथम 

का यह्‌ तेरा रूप न्ीष्टैपेमे ही मरने क प्ञरात्‌ भी तग 

रूप नहीं र्मा इसलिय स्प भा गृहा ट। विवृ षट 

नाम सौ सममनेमेंश्चा गयाफि नाम फार पन्त न पनु 
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-रूपतो वस्तुका ीदोतादै नाम के समान रूप मूढा नही 
है तो छन.-रूपमीं तो नित्य एक दी नदीं रहता बदलता 
रहता है जिते पदां वदलते रहते है वे माया केष रूप को 
पकड्ने वाली नेत्र इन्द्रिय है, माया की होने से वहं माया की वप्वु 
को ही पकंडती है । रूप वदलने बाला है यह तू सानता दही है, 
तव जिस पदां मे रूप की बदली ह्म करती दै वह ही पदाथ 
सत्य हश्रा श्नौर उस मे बदलने वाला रूप भिथ्या हुश्मा । तू रूप 
को वस्तु कहता है सो रूप वस्तु नदी है वस्तु तो जो न वदृलने 
जाला एक पदार्थ बहौ है। जेसे म्हि का एक धट है उसका 
नाम घट है-उसकी आकृति रूप है भिद्र उसमे वस्तु खूप है 
म्द्रीरूप वस्तु मे नाम ररूप मिथ्या है! जेसे भरतीति 
का चिपयसखू्पमिद्रीदह्ी सत्य है इसी प्रकार रस्ति भाति भौर 
प्रिय रूप अथवा सचिदानन्द्‌ ब्रह्म ही सत्य वस्तु रूप है रीर उस 
मे जितनी नाम नौर आआङृतियां दीखती है वे मिथ्या है! जो 
मिथ्या हे उनका वाध करके देखं तो एक परन्रह्य शेप रहता है । 
वह्‌ ही शरात्मा एक चचदधैत तत्व है । 

आत्मा सको ्रसिद्ध दै उसको ठांकते वाला कोद पदार्थं 
है नीं न चह किसी से ढाका जा सक्ता हे। अज्ञान के कारण 
्रविचारी पुरुष नाम रूप मेँ ही सत्यता सम लेते हैँ जिससे 
सत्य स्वरूप ब्रह्म प्रसिद्ध होते हए भी जानने मे नदी जाता । अव 
तू समक गया होगा क्रि दीखने बाला संसार-नाम रूप असत्य 
किंस प्रकार है श्रौर अन्ञानियों को न दीखता हुश्मा आत्मा किस 
प्रकार सत्य है । यदित्‌ कटे कफि आपन तो शब्द मे ही सवका 


+ 


५ २०६ 


भिलान करके एकता कर दिखलाई परतु शब्द्‌ की वनी हई नाव 
से आज तक कोड पार नदी गया तो आपके शब्द के मिलान 
से हम ससार समुद्र से किस प्रकार पार हो सक्ते है ! इसका 
उन्तर॒सुनः-केवल प्रन करने से प्रभ का उत्तर कैसे 
सम में अवे ! उसको एक प्रक्रिया से समाया गया कि इस 
प्रकार सममन में रा सकता है । हमारा काम केवल सममा 
का है, उसको श्रवण करमे के पश्चात्‌ मनन श्मौर निदिभ्यासन 

, करने से अनुभव-साक्तात्कार होता ह । मात्र इस प्रकार सुनने 
से,श्ाचार मे लाये बिना कोड भी युक्त नदीं होता । तेरी शंका 

दे कि शब्द्‌ के जहाज से को पार होता नहीं यह्‌ ठीक है परन्तु 
मुक २ प्रकार का जहाज होना चादिये, एेसा सुनकर ही जहाज 
बनाया जायगा, पश्चात्‌ कीले लगा कर जदाज दद्‌ करना मनन 
होगा ओौर जल मे चलाना रूप निदिध्यासन होगा, तवं उसके 

, सहारे से पार पर्वा जायगा । 

, वेदान्त शब्द से ही ज्ञान होना वताता ह । आत्म ज्ञान में 
भ्रत्यत्त नौर अलुमान प्रमाण से मूुश्ठु क लिये शब्द्‌ प्रमाण की 
विरोषता है । शब्द से दी आत्मा का स्व. प्रमाण सिद्ध होता है, 
श्नात्मा सबं का प्रमाणभूत दै, वह सवका अपना च्चाप है, इस 
लिथे उसके जानने कै लिये अन्य भ्माण की चपेक्ता नहीं है जैसे 
दृशां तु है यह सुनते ही अपने को जान जाता ह इसी प्रकार 
अहाबाक्यो दारा हृश्रा बोध ही आत्म बोध ह । 

एक अरण्य मे एक चित्रकार (फोटोग्राफर) पर्वा, वहां के 
पटाडां क्रां चिन्न उसमे खीचा, एके पद्यु समान बुद्धि बाले भील 


( २०७ `) 
को देख केर उसने उसका भी चित्र खींच लिया! रान्न 
भर बह उन्दी भीलों के खान पर रहा। प्रातःकाल उसने 
भील का चित्र तैयार किया। उसने जीमें यह सोच कर 
किं जंगल के रहने वालों मे रेसे चित्र॒ कभी नहीं देखे है 
जो मँ उन्दे चित्र दिखलाञ्गा तो वे भ्रसन्न होगे । एेसा सोच कर 
जिस जंगली मुष्य का चिन्न उसने खींचा था उस को चित्र 
निकाल कर दिखलाया ओर कहा, देख यह तू हे । हाथ, पैर, सुख, 
नाक कान सव वरावर हैँ । कमर पर तीर कमान भी लगी हृदे है। 
जंगली भील श्राश्वयं के साथ सव अंग उपांग की आति देख 
कर चित्र हाथ में लेकर चारो रण्‌ से देखता रहा जव वहत देर 
हो गद तो चित्रकार ने चित्र मांगा परन्तु भीलनेन दिया। जब 
चित्रकार ने बहुत दी आग्रह किया तो अत्म भीलने चित्र उसे 
दे दिया । चित्रकार ने उसे कागजो मे लपेट कर एक संदूकमे जो 
उस के पास था रख लिया ओर ताली लगादी । भील सब देखता 
रहा नौर एक साथ बोल उठा हाय । मुभे संदूक मे क्यो चन्द्‌ 
कर दिया है ? मेरा द्म घुटेगा, मँ मर जाऊंगा, सुमे निकाल दे । 
हाय ! तू वड़ा चोर है ! युम वन्द्‌ कर के लिये जाता दै । चिन्न- 
कार ने कहा, क्या कता है ¶ तु तो मेरे सामने वैटा है । छोटे से 
संदूक्े तू केसे वंद दो सक्ता है? भील सुफला कर बोला, 
वाह्‌ । तूने ही तो प्रथम कहा था कि यह तू है। मेने भी टीकर 
देख लिया किं वहम दीह । यब त्‌ क्यों कता है कि तुमे बन्द 
नदी किया । मे संदूक मे से निकाल दे, मेरा द्म घुटता है, अंधेरे 
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म घवराता ह । चित्रकारने कहा, तू तो मेरे सामने घडा है सुमे 
वातं कर रहा है, तू नौर है ओर जिसको मैने सन्दूक मेँ वंद 
किया है बह जर है । भील ने का नदी, बह ही तो मेहं । घम 
मेँ रौर उसमे क्या श्र॑तर है ! सुमे संदूक में से जल्दी निकाल 
दे, नही तो मँ सव भीलों को बुलाता हँ । तेरे स्न्दूक को तुड्वा 
डाला । चित्रकार ने फिर कदा, मँ सच कहता हं तू वह नही है 
तेरे समान है, तेरा चित्र है। इस प्रकार चित्रकारने बहुत दी संमफाया 
परन्तु भील ने एक न मानी श्रौर बह भीर्ला को चला लाया । 
बै सव संदूक छीनने लगे । चित्रकार ने सोचा, जंगली समते 
नही है, चिन्न रौर मुष्य का श्र॑तर नही जानते । यह्‌ सोच कर 
उसने सन्दक खोल कर चित्र निकाल कर भील को दे दिया । वह 
अपने को प्राप्त कर के प्रसन्न होता हा श्चपनी शी के पास 
पहुंचा ओौर चित्र दिखला कर बोला, देख यद नै ह। सुक को 
एक जादूगर चोर वकस में वन्द्‌ कर फे लिये जाता धा, म अपने 
करो उससे छडा कर ले श्राया ह । चमकदार कागज पर छदर 
चिन्न देख कर खी कहने लगी बाह ! फसा सन्दर शरीर है। यद 
ही मेरा भाभिक है । मँ उसके साथ रदा करूगो । भीलने कटा 
हां! दां ! यदर्मेदीतोहै। 
श्रव विचार कर फि चिव्रकार उन जंगली मन्यो फो मनुष्य 

शरोर चित्र का श्र॑तर किस प्रकार वता सक्ता था ' चित्र चि्घषी 

ह मलय मनुष्य ही है, तर वहूत द । समग्ने वाले सममः 

',सक्त है । किन्तु जिसकी बुद्धि मे जंगली भीलो फे समान सममने 


५ ०९ ८ ' 


फी शक्ति न हो बह किस प्रकार समम सके १ नाम रूप का पुतला 
फोटोमराष्‌ का चित्रहीतोहै! दोनो मे लेश भी अतर लीं 
किन्तु मुष्य की बुद्धि. पर एेखा अज्ञान का परदा पड़ागया है किं 
चिन्न-छाया-आभास को अपना मानने लगा है, जैवे जंगली भील 
चिन्न को संदूक मे वन्द्‌ करने से अपने को चन्द्‌ किया टृश्मा मानता 
था इसी प्रकार चित्र रूप, नास रूप शरीर संसार भे वन्द्‌ होने से 
अज्ञानी अपने ( आत्मा ) को शरीर से प्रथक्‌ होने परं भी 
वन्धन भें पड़ा मानते है । रजोगुण रीर वमोगुण की विरोषता 
वाले श्रज्ञानियों के समभने का चिपय श्रात्मा नहीं है ओौर सम- 
माने से वे सममः भी नदी सक्ते । 

जब किसी प्रकार का भाव इत्यन्न होकर दद्‌ हो जाता है तव 
भावना करने चाला पने खरूप को भूलकर भवना को दही 
अपना म्बरूप मानने लगता दै 1 थोडे दिन्‌ हुए एक राजा सम्ब 
में नेपियनसी सेड के उपर एक वंगलेमे श्टरा हमा था! दो 
राज कुमार, एक राज कुमारी शगैर कदे नौकर चाकर उसके 
साथ थे । एक दिन वड़ा राज कमार जिसको उमर उस समय 
आठ वषे की थी बंगले के वगीचेमे टहल रदा था, वह्‌ एके 
अंभ्ज को वंगलेमे श्नाता हुश्मा देखकर धबड़ाता हुमा श्चयने पिता 
राजा के पास पर्हुचा श्चौर कमे लगा, पित्ता जी, उठो ! साहव 
छाति है । राना ने कहा, बेटा, सादव अति तो क्या हा ! 
राजकुमार ने कदा पिता जी वे बडे राजा है, हमारे ऊपर उनका 
अधिकार है, उनको अद्र सत्कार करके लाना चाहिये । इतने 


( २१० „) 


मे एकं नौकर ने आकर का, महाराज, , एक सहव आर्षे 
मिलना चाहते है, क्या श्क्षा है † राजा ने चाने की ध्ाज्ञा दी 
श्नौर नोकर चला गया 1 थोड़ी देर मे अंमेज ने आकर अपना टोप 
उतार कर राजा. को सलाम किया अर संडे २ दो चार वाति 
करे वह चला गया । राजकुमार ने का पित्ता जी, यापने उस 
से चैठने को क्यों न कष्या १ बह तो साहब था । राजा को हंसी 
आई, कुंवर फो गोदी मे लेकर वे कदने लगे, बेटा, अभी तू वच्चा 
है, तू कया जाने १ किसी ने ठुमसे साहव की बड़ाई कर दी हैः 
वह्‌ साहव है ती मँ भी राजाह, दुमे साहब को देख कर इस 
प्रकार घवड़ाना योम्य नहीं है । जिसकी तू बड़ा राजा संम 
कर घवरावा था बह हमारा गाड़ी बनाने बाला है, नोकर है ! 
क््थाजव तेरी कोई नौकर तेरे धस श्रवेशा वोत उटकर 
'उससे हाथ मिलेगा १ जो हीथ 'मिलाने ( परिष्ठा 
धाने ) थोग॑य होती दै उसी से हाथ मिलाया जाता है प्रतिष्ठा दी 
क्षी है । शफेद चमडी हई तो क्या हा ¶ क्या सफेद धमी 
हने से हमारा श्नर्दाता हो गथा १ एेला न समना चाहिये । 
राजङ्कमार ने नौकर चाकर से ऋज कौ वड़ादईं युन 
सखी थी, उस दाद का भाव इतना दद्‌ हो पाया कि हमं राजा 
है यह्‌ भाव तक राजङ्मार भूल गया । इसी प्रकार जगत्‌ ® 
पर्व के भाव बाला होने से अपने आत्म स्वरूप को प्राणी भूल 
जावा ह । जेब हक बुद्धि शुद्ध श्नौर संस्कार चोली. नदी हेती 
(सब तक काम करा वना हुश्रा बाघ नहीं मिताः दयौर सममाने 


गाला कितना ही समंकावे, कभी सम में नदीं चातता । ' 
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तू मेले तमाशे देखने का प्रेमी है, कद प्रकार के नाटक क्र 
तसारे देख चुका होगा परन्तु तूने पूणं रीति से कमी उनका 
विचार नहीं किया है । जो तू यथाथ रीति से विचार करे तो 
तम विदितं हो जाय किं देखने मेँ ्राने बाली वस्तु किंस प्रकार 
मूटी है चर मद्‌ चदि वालो को देने मेँ न आती हदे बरत 
किंस भ्रकार सच्ची है । तेरी समान प्रभ करते बाला एक मनुष्य 
एक वार यङे मिला था । जव मने देखा किं बातों से सममाने 
से यह न सममेगा तो भने एक नाटकशाला के मालिक को जो 
ममे जानता था लिखकर चार वजे गाड़ी मंगवार सौर ये श्रौर 
परञ्रकती दोनो नाटकशाला मेँ गये ! वहां जाकर देखा कि सब 
वस्तुये अस्त व्यस्त पड़ी हुई है । एेक्टरो के कदुकूपे चहरे ओौर 
फटे ट्टे वस्रादिक देखने भं राये 1 हम सव स्थानों पर धूमे 
परन्तु मोद उत्पन्न करने वाला एक भी पदाथं न देखा । सब 
भयंकर ग्लानि रूप थे । मेरा साथी कहने लगा, महाराज ये 
तमाशा करन वाले लङ्के रात में तो बहुत सुंदर दीखते हैँ इस 
समय तो देखने को भी जो नदीं चाहता । मेनिं का, तू सब बाते 
याद्‌ केरले, मँ उनके सम्बन्धमें तुक से वात चीत करूंगा । 
नाटकशाला का मालिक हम दोनों को सपने स्थान पर ले गया 
जैसे किसी सभ्य गृहस्थ की वैटक हो ठेखा उसका शान था । 
मालिक ने भली धक्रार से हमारा सत्कोर किया श्यौर विरोष 
प्राथेना की, आज रात को तमाशा करके हम लोग सुम्बई से 
जाने चाले है, आज का तमाशा दी अन्तिम तमाशा है, आज 
आप अवश्य तमाशा देखने पधारिये । रने कषा, हम लोग त्यागो 
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दै, मको तमाशा से क्या प्रयोजन है १ रेसे तमाशे देखना शमे 
योम्य नहीं है । मालिक ने कहा, महाराज, ध्रापफो निधि निपेध 
कहां है १ हम पर कृपा करमे के निमित्त श्नौर मे्तकों # 
दशन देनेके निमित्त श्राप अवश्य पधारिये । हमारा यह ही धंधा 
है, धधे के समय श्राप दर्शन दोना मै महाभाग्य की यात 
समता हँ । यह क्‌ कर उसने एक श्रादमी फो दो एर्टं क्लास 
" टिकट लाने की क्षा दी वह दो टिकट ले भाया । श्यान रिजर्व 
कर दिया गया । फिर उसने हमको गाडी मेँ बैठा कर भूल फे 
हीर पहनाए श्रौर गुलदिस्ता भेट , करके रवाना फिया | 


रात को वही गाडी हम को रेने आई श्रर हम दोनों नाटक 
शाला मेँ जाकर नियत खान पर वैठ गये । राजा हरिदचद्र का 
तमाशा था। वहां का दृश्य आश्वयंजनक था । इन्द्र फी सभा 
का चाना, वसिष्ठ शौर विश्वामित्र की वात धौत होना, विद्वा- 
मिच कां हरिश्चन्द्र कों प्रनेक प्रकार के ष्ट देना, हरिश्चन्द्र का 
श्मपनी प्रतिज्ञा काभंगन फरना, राजा रानी का विक्रय, पुत्र 
की त्यु, रानी का पुत्र जलाने जाना शत्यादिक करुणाजनक था। 
तमासने का सव दद्य श्रौर प्रयोग याद्‌ रखने को मैने श्रपने 
साथी से कह रक्खा था । उसने एसा ष्टी किया शौर हम दोनो 
तमाशा देख कर लौट भाये । उसके श्राठ दिन पीये म श्रौर 
बह घूमने को निकले शौर जिस यान पर नाटक हा था षदा 
श्ये, वहां इस समय न था क्योकि कम्पनी ने काम 
चलास्ग नाटक घर छपनी तरफ से यना लिया या, जब कम्पनी 
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चली गई तब सामान हटा लिया गया चौर वदां सार सैदीत रद 
गया । मैने अपने साथी से कहा, हम लोगों ने तमाशा देखा 
था, क्या यद वही स्थान है † उसने कदा हां । मँ ने कदा, उस 
दिन तो यह्‌ थान बहुत शोभायमान था, श्राज उसका यादों 
गया है ९ श्न तो सफाचट मैदान पडा है! उसने कष्टा, वहं सव 
सामान अर शोभा नाटकं वालोंकी -थी वे लोग पना सव सामान 
रोर परदे श्रपने साथ ले गये, अव यदयं क्या है। मेने कहा, क्या 
हैस्यो१जोदहैसो वो गया नहीं! जिसके उपर शोभा होरी 
थी, वह्‌ तो कीं नहीं गया । उसने विचार कर कटा; नरी जिस 
पृथ्वी पर शोभा होरदी थी बह प्रथ्वी तो अव भी रै! तव मैने 
कहा, फिर गया क्या ? उसने कहा, जो लोग श्राये थे वे चले 
गये । मेने कहा, अच्छा, यह्‌ तो तुभे निर्वय हो गया कि ओ 
श्राया वह्‌ गया, जो आता है सो जाता है । उसने कदा, दा, 
चैने कहा जो आता नदीं है, सिर है, वह जाता भो नदीं है । 
प्रथ्वी रार नीं है, सिर है इस लिये वह जाती भी नदीं है। 
उसने यह्‌ बात खीकार करली तव मने णर कदा, जिस दिन इम 
दिनमें गये थे वब वस्तु नौर पात्रों रेक्टसे) का क्या हाल था 
उसने कदा; सव अस्त व्यस्त ये | सेने कहो, पिर रात्निमे च्या हा १ 
उसने कदा, सव शोभा को प्राप्र हो रदे ये । मेने कहा फिर क्या 
हुश्या ¶ उसने कहा सब शोभा बिगड़ गदे । मेने कद अयस द्श्य 
क्या था ? उसने कटा, इन्द्र की सभा, ्रिश्चन्द्र का राज खान, - 
जेगल, हरिश्चन्द्र की दुर्दशा के नेक दशय । मैने कदा सनी 
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एक पैसे के लिये से रदी थी । राजा पैसा देकर उसका दुःख 
दुर नदीं कर सक्ता था, इतना दी नहीं तमाशा देखने वालों मे से 
भी किसीनेएक पैसादेकररानीकादटुखदूरन किया) राजा 
भगी के समान कायं कर रहा था, रानी दासी इई ` इस प्रकार 
पात्र बदलते गये । जिसमें बदली हुई वह न षदला । हरिश्चन्द्र 
वनने वाला जो लडका था वह राजा बना था तो क्या वह यथार्थं 
राजा वन गया था ? चह तो पात्री गद्या । जनं वह भंगीका 
काम करने लगा तब क्या चह भंगी होगया १ जब भी बह पात्र 
दी रहा । उसने का, वह तो पात्र का पात्र ही रहा 1 ऊपर के 
कपडो श्नौर दृश्य में ही ्रन्तर हो गय था, वह्‌ दिश्वागा रूढा 
था भूठे भे सं वैसे की सहायता से क्या शीता १ मूठ बदला 
किया । ने कटा जब यह लडका राजा हरिश्चन्द्र बन कर राया 
था तब तेरा एेसा लक्त नहीं हआ था कि यहं लडका इस प्रकार 
, ह जिस समय इन्द्र की सभा का दृश्य देखने में चाया 

था) तव नीचेकी प्रथ्वी्ोते हृएभी तमे प्रथ्वी का ल्त 
नही था। प्रथ्वी स्वी थी! ऊपर के सव आडम्बर देखने 
मात्र थोदी.देर के थे इस लिये मे थे । इसी प्रकार नह्य को सन 
का अधिष्ठान खूप ्ेध्वौ सममः, ऊपर के श्राडम्बर 
नाम रूप की उपाधियाों के है, वे अति हैः ओर चलेभी जाते हे 
विकारी-शौर नाशेव॑त दै, उनमें इच भी हमा करे, उससे भषि- 
टान्‌ सरूप जह्य क किंचित्‌ हानि नदीं है । सब स्थानों मे इसी 
भकार परह्य भरा हा दै, जव उपाधियों को देखते द॑ तव 
्धिष्ठने % ल॑दण नही 'दीसवते शौर अज्ञान कै कोरण्‌ से "रई 
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प्मयिष्ठान शेता हुआ भी दिखादे नदीं देता । न दीखनेवाला आत्मां 
दी सत्य दै ्नौर दीखने बाला सव जगत इस प्रकार मखा है जसे 
नाटकं के श्राढम्वर मूषे थे । इस मेरे समाने से वद मसुष्य 
्रात्म क्तव को समम गया । तू मी समभ गया होगा ।. 


अंतिम सारशः-- अभ्यस्त { सत्य मं वनावरी दीखने बाला } 
श्रधिप्ठान (सक्वी वस्तु ) को दूपिव नदी करता, पद अधिष्ठान 
स्वरूप है रीर जगत्‌ उसमे अभ्यस्त है ! जव श्न्ानी अध्यस्त 
पदाय को सना समम लेता है तव अधिष्ठान को नही 
जानता । जिन उपाधिर्यो करे जगत्‌ सत्य दीख रहम है 
उन उपाधियों को टटा कृर जव अधिष्ठान कों देखा जाय 
तच प्रसिद्ध सत्य दीएता जगत्‌ श्रसत्य है शरीर अ्नातिर्यो को, 
परसिद्ध न दीखता हूव्मा परनरह्य सत्य हे एेला खम्‌ मे आजाता 
ह । अस्ति, भति शरीर प्रिय रूप परब्रह्म श्नौर नाम रूप जगत्‌ 
का स्वरूप पृथ्वी श्रौर नाटक क दृष्टांव से समभाया है जिससे 
संस्कारी बुद्धि बाले समर सकवे है । 


ग बै च # ॐ 
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( २१६ ) 
१६ गात्मा की चेतन्यता । 


प्रभः--त्रात्मा सामान्य प्रकाश वाला है तो प्रकाशं कैरमै 
भाले दीपक की समान जड़ हुश्रा, सामान्यता भें विशेषता 
नहीं ओर विशेषता विना चैतन्यता कहां १ शरीर पैदा होता दै 
उसमे जीव के प्रवेश होने का क्या प्रमाण है ! 

उत्तरः--श्रात्मा क्या है, यह सममने से दी सध बात समम 
मे ्राजाती है, जब तक आत्मा को न जाने तव॒ तक आत्मा को 
अनात्म पदार्थोके साथ मिला लिया जाता है रथा भ्रनात्म पदाथों 
मेसेकिसी एकमे आत्मा होनेकी भांति दो जाती है। अपने 
आपको श्रात्मा कहते है, सबका जो अपनो श्राप है बह श्रात्मा है 
सव का आत्मा समान है इसलिये बह समान कहा जाता हे । राला 
किसी मे अधिक अथवा न्यून नहीं है । अपना आत्मा सबको 
विशेष प्रिय होता है । शूकर को नीच योनि मे होने के कारण 
अपना आत्मा न्यून प्रिय हो एेसा नदीं हे । चीदी से लेकर ब्रह्मा 
पर्यन्त श्रपना २ श्रात्मा सवको एक सा ही प्रिय है । जेसे मनुष्य 
च्रपनी बुद्धि के अनुसार समे हए श्रपने आत्मा की र्ता 
करते है वैसे ही छुद्र जन्तु भी श्नपनी सामथ्ये ्रनुसार पनी 
स्ता करते है जैसे मलुष्य अपना मूल्य बिशेष सममता हं च्रौर 
छ ज॑ को ठुच्छ सममता है ेसे दी यदि कोई छर जं 
से जाकर पूवे तो बे अपना मूल्य विरोष वतानेग । 

षक्र समयं एक मयुष्य श्मौर एक शेर में मित्रता थी 
भलुष्य जो ङ कता था उसे शेर समभ जावा था शश्रीर बह 
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्रपनी श्चावेशयकता के ्रनुसार किसी न किसी चिन्ह से अपना 
भाव मनुष्य को समा देता था । एक वार दोना भिन्न एके वन 
मे जा रहे थे, वहां एक मंदिर देखा उसकी दीवारों पर श्रनेक 
प्रकार के चिन्न चने हुए थे । उनमें से एक चिन्न मे मनुष्य श्रौर शेर 
की कर्क हो रहौ थी 1 सटुष्य वहुत॒तगडा पहलवान दीखता 
या, उसने शेर की गरदन पकड़ रक्खी थी श्वर उसे पदाडने ही 
को था । उसको देख कर मनुष्य ने शेर से का, भित्र, देख तेरे 
जाति भाई की पहलवान क्या दुर्दशा कर रदा है ! शेर ने ठंडी 
सांस लेकर कदा, हां, ठीके है ! परन्तु हे मलुष्य मित्र ! तू जानता 
है कि चित्र खीचने वाला मनुष्य है इसलिये मनुष्य ने सदुष्य की 
शौ्य॑ता दिखाई है । तूने भी सुभ को जो यह्‌ चित्र दिखलाया है, 
यह मनुष्यत्व के अभिमान से ही दिखलाया है यदि चित्रकार शेर 
होता तो तु इस समय अपने जाति भाई की इुदेशा देख रा शेता 
शेर की युकछिपूवेक घात सुन कर मदचुष्य चुप हो गया । 


सब जीवो को श्रपना आत्मिक भाव एकं समान क्यों हे 
मूलं से मूखं मलुष्य भी यही सममता हे कि उसके वरायर चुद्धि 
वाला बह्यांड भर मे कोर नदी है ! निन्नियानवे अंश उुद्धि सममे 
है, एक अंश नहएंडभर मे है । आत्मा समान होने से सबका भाव 
भी समान हे । किंसी मे अधिक च्रौर किसी मे न्यून भाव जो 
तीत होता है वह मायाकाविकारदहै। माया कै विकारो को. 
छोड कर सव का आत्मा एक समान प्रतीत दोगा । यदि भाया 
का करिया हा आत्मा का प्रथक्‌ भाव निकाल दिया जाय ते 


भै 
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श्रात्मा एक ही वने जाय; उस समय समान श्रसमान कहने का 
प्रवरकशन रहे) 


भोतिकं प्रकाश सच्चा प्रकाश नहीं है, बह नेत्र इन्द्रिय का 
विषय है । नात्मा का प्रकाश भौतिक प्रकाश के समान नहीं है। 
त्मा का प्रकाश संसार ॐे पदाथं अपदाथं सभी को प्रकाशताहै । 
पदाथं जड श्यथना चैतन्य, स्थावर अथवा जगम, प्रकाश बाली 
थवा श्रंधकार बालाकैसेही षो जिस प्रकाश से वह जाना 
जाता हे बह च्यात्मा का प्रकाश है! इन्द्रिय, अंतःकारण, दृश्य 
रीर श्रदृश्य इन सव की सिद्धि जिस प्रकाश से होती है बह 
त्मा का प्रकाश हे । कर स्थानो पर आत्मा को ज्योति 
स्वरूप कटा है इससे यह न समना चाहिये कि श्रात्मा 
बहुत भारी भौतिक ज्योति के समान ज्योति है । षद इस श्रकार 
की ज्योति नहीं है जिन्तु वह एेसी ज्योति दै जो ज्योति को ज्योति 
छर अधरे को ्रभेरा बताती हे । ्रात्मां का प्रकाश बहत ही सूक्ष्म 
ल्त का विषय है, इसलिये शीघ्र समम मे नहीं खाता । जेसा सृक्म 
वहं है, वैसा ही सूष्ष्म होकर उस सृष्टम को सममा जाता है, लक्त 
किया जाता है। | 

दीपक का प्राश छन्निम ( बनाया हुश्ा ) है, उसे इत्यन्न 
कर सक्त है ्नौर उसका नाश भी कर सक्त हैँ वह प्रकाश दूसरे 
पदार्थो की अपेक्ता से होता है, तेल बन्ती श्रादि, सव संयोग जत्र 
र्ठ होता है तव. दीपक्र जलता है श्चौर जलता श्रा विरोधी 
प्रसंग प्राप्त. होते से हुफ"भी जाता है अथवा संयो सँ से क्री 
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एक के सय होने पर भी नाश को प्राप्तहोतादटै। तु दीपक कै 
प्रकाश को सामान्य बताता दै किन्तु वह सामान्य नहीं है 
सामान्य किस को कहते है ¢ सव स्थान पर एकसा प्रकाश होने 
को सामान्य कहते हैँ । दीपक का प्रकाश फेसा नहीं है! वह समीप 
के स्थान पर विशेय दीता हे चीर दूरी पर न्यून होता है । समीप 
होने पर भी यदि कोड आड्‌ बीचमें आ जाती हैत दीपक का 
भरकाश आगे नीं जाता ! बह न्यूनाधिक भरकाश बाला है इस 
लिये सामान्य नही है चिन्तु जडे । ्रात्मा का भरकाश 
देखा नहीं है । प्रथम तो बह अछचरिम है, किसी से उत्पन्न नही 
होता शरोर उसका नाश भी नदीं होता । दीपक का प्रकाश दूसरे 
की अपेक्ता रखता है आत्मा का प्रकाश किसी की चपेत्ता नहीं 
रखता । आतम प्रकाश में संयोग की भी आवश्यकता नदीं है, 
उखका विरोधी कोड पदाथं नहीं है, वह न्यूनता अधिकता रदित 
है । इस प्रकार श्रात्म प्रकाश दीपक के प्रकाश से अत्यन्त विल- 
चेश है 1 रेसी बिलकणवा वाला आत्म प्रकाश दीपक के समान 
जड़ परिच्छिन्न केसे हो सक्ता है ! 


दीपकको तू जड़ वतातादहै वता वह किसर प्रकार जड 
है १ क्या जिसमें क्रिया करने की शक्ति न हो, जिसमे बुद्धि देखने 
मे न श्राती हो, अथवा नो अपने आप कुदं न कर सक्ता हो, 
उसे ही तू जड कहता दै या अौर किसी को ? जो क्रिया करता 
हो, जिसमें बुद्धि दीखती शो, श्नौर जो अपनी इच्छानुसार हिता- 
हित समम कर चेष्टा करने वाला हो, क्या उसे दी तु चैतन्य 
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सम्मता है ? जड रौर चैतन्य को दस प्रकार समता मायां का 
है ओर माया तें है । घन तमोगुण वाली माया तेरे हिसाब से 
जड है ओर सतोगुण के श्रंतःकरण बाली माया चैतन्य है किन्तु 
वास्तविक ये दोनों दी जड़ है । म जड़ चैतन्य की व्याख्या इस 
रकार करते हैः-जो स्वयं सत्ता वाला नही दै, दूसरे की सत्ता से- 
्धिष्ठान के प्रकाश से प्रकाशित अर सत्ता बाला होकर चेष्ट 
करता श्थवा नहीं करता है, जो स्वयं विक्रार वाला है, उत्पत्ति 
नाश बाला ह, थोडे देश मे व्यापक है, पंचभूत श्रौर तीनों गख 
वाला है वहं जड़ है । इस प्रकार त्रहमाएड रर उसका सच दृश्य 
आया मे आ जाता है । इससे विरुद्ध लक्षण बाला, सबको सत्ता 
स्फूति देने बाला, अविकारी, उत्पत्ति नाश रदित, स्वं का श्रधि- 
छान, अपेता रहित व्यापक; तीनो गुणो से रदित; छ्नीर दि का 
अविषय एक परन्नह्म आत्मा चैतन्य है । श्रीमद्भगवद्गीता के 
अनुसार माया श्रौर माया के सव काय जड है, मात्र एक कतवर 
ही शवैतन्य है, तेरे जड़ चैतन्य की समान यद सैतन्य नदीं ह 
यदि श्राति से तू उख परत्रह को अपनी सममः के समान चैतन्य 
ल कदे तो भी ङु चिन्ता नदी, वेदान्त मे माया कै जड श्चौर 
चैतन्य से श्नात्मा का विलक्तणपना द्खलाया है दोनों से विल- 
कण होकर जो दोनों को प्रकाशता है वह्‌ परन्रहय है। प्रारम्भ मं 
मंद चुदधि बालों को सममाने के लिये आमा को चैतन्य वताया 
ह यदि देसा न करते तो श्ज्ञानी या तो श्रात्मा को जड़ मान 
्टते अथवा श्रसत्य मान लेषे । देस होने से चर्थे का श्रनयं षो 
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जाता सलि ये्पात्मा चैतन्य, ज्योति आदिक शब्दों से कहा 
गया टै 


दीपक को तू इसलिये जड कता दै कि दीपकं प्रकाश देता 
हुश्राभीकिसीकोकरनेयान करने की प्रेरणा नहीं करता, शु 
अञ्यभ, पाप, पुरयादिक सभी को एकसा प्रकाशता है । उसके 
सामने भला युर कसा ही कार्य हो उसका सात्ती नदीं वनता, भरकाश 
वाला है, विशेष बुद्धि रदित है श्रौर स्वाभाविकं भ्र काश वाला है । 
श्रात्मा के लच्ण भी दसी प्रकार तेरे खनने म श्राये है । “आत्मा 
भले बुरे दोनों को समान प्रकाश देने बाला है, साक्ती भाव, बुद्धि 
रदित है", ठेमा सुनकर श्रर उपर की समानता समक कर तुमे 
श्राति दो रही 2 । ऊपर ने श्रातमा श्नौर दीपक की विरुद्धता दिख- 
लाई है श्रोर भी सुनः--श्ात्मा स्वतः प्रेरणा करने वाला नदी 
तो भी वह्‌ श्चाभास दवाय प्ररणा करने चाला है । यदि 
तृक्देकिदीपकभीतो रेते दही प्रकाश दारा प्रेरणा करने वाला 
हैतोरेसा नदी है। दीपक का श्रकाश वस्तु के देखने मेँ मद्द्‌ 
देता श्रा भी प्रेरक नदीं है श्रौर वस्तु के जान वाला हो रेस 
भी नहीं| प्रेरणा का ज्ञान जीव मे होता है आत्मा मे साती 
अथवा साक्ष्य की दृष्टि नदीं 2 ¡ जदा साक्ती शरोर साध्य भावं 
कां -संव॑ध है वदां श्रात्मा का युद्ध ्राभास साक्ती है, दीपक के 
प्रकाश~आभास मे यदह गण नहीं है । श्रासमा्मे वुद्धिनदींहै.तो 
मी बुद्धि मेँ बोधत्व आरास्मा से है । दीपक मे बुद्धि नहीं है. चौर 
बुद्धि मं दीपक का बोधत भी नदी है तव श्नात्मा दीपक के समान 
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केसे दो सक्ता है! ऊपर से दीखती हद थोडी सी समानता -से 
श्राति से करिया हुश्रा निणेय यथार्थं नही श्येता । 


एक साहूकार की दो क्ियां थी, संतान एक के भीन थी | 
साहूकार दोनों को छोड कर व्यापार के लिये विदेश चला गया 
दोनो खियों मे परस्पर मेल न था छ्लोटी बड़ी से ईषौ रखती थी; 
उसको कष्ट दिया करतीं थी । एकं दिन चोरी वड़ी से श्पने बाल 
संफा करा रही थी, संयोगवश उसके हाथ से उसके शिर के कुदं 
वाल उखडं गये । छोटी ने समभा कि वदी ने मेरे ऊपर छु 
टोना कर दिया है इसलिये बह -वदी पर बहुत क्रोधित हृदं श्रौर 
उठकर वदी के माये के बाल पकड कर खंचने लगी । एेसा करने 
से उसके शिर के वाल उखड गये श्चौर शिर में पीडा भी ने 
लगी । उसने विचार किया; देसे दुःख .मेँ जीने से मरना 
अच्छा है । कोई पञ्च॒ युमे खाजाय तो अच्छा है । धर भें रहकर 
दुःख भोगना अच्छा नहीं है ! ेसा विचार कर वह वहां से भागी 
मौर एक वन की तरफ चल दी । मागं मे उसे एक तालाव मिला 
उसम उसन स्नान किया शरीर का मैल टाया तालाब की काई 
साफ की, फिर तालाव के इधर उधर की प्रथ्वी साफ की, बहां से 
थोडी दूर पर उसने एक तुलसी का पेद्‌ देखा; उसके आस पास 
“पड़ हए पत्ते बीन लिये वुलसी के शासपास की मिदर गोड दी, 
, तालाब भे से जल,लाकर तुलसी पर चद्ाया पीछे वहां से चल 
दी । रसते से एक बीमार ओर भूखी गी मिली । उसे देखकर 
वह इधर उधर स घास तोड्‌ लाई । ख्गी के परस की प्रथ्वी सांफ 
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करके उसने उसे षास सिलाई श्रौर पास के तालावे से ज॑ल् लाकर 
पिल्लाया 1 फिर श्चागे वदो तो एक बुद्रिया मिली वेह ऊरी ये 
श्रकेली वीमार पड़ी थी धर मे खें पीने का सवं सामान थौ 
परन्तु वुदिया भोजन नहीं वना सक्ती थौ । खी ने प्रथम तो सवं 
धर मे फाड़ लगाई, पिर रोटी बना कर बुदिया को खिलाई मौर 
श्राप खाई! छर बुद्िया से आज्ञा लेकर रागे चली ¦ थोड़ी 
दूर जआकर उसे एक शिवालय मिला । पहले उसने सब मेदिर भें 
ऊ लगाई ओर फिर प्रमपूर्वक शंकर फा पूजन करिया । वहा स 
भी आगे वली, एक छुटी मिली । उसमे एक साधु समाधि 
लगाये बैठा था । सनी उसे देखकर खड़ी रह गई, थोडी देर में 
सीधु ने घ्रं खोली । खी ने उते भणास किया । साधु ने कहा, 
"वाड, ठे क्या दुःख है १ खी ने कहा, महाराज, आप सर्वज्ञ है ! 
जिस प्रकार जँ दुःख सागर में इव रही ह श्राप सव जानते है । 
मेरा पति युके नदीं चाहत्रा है, मेरी सौत सुमे बहुत दु.ख देती है, 
म निरपराष ह, एक दिन भेरी सौत ने मेरे बाल खच लिये तव 
वहां से भाग कर्‌ चपकी शरण श्चाई ह आप सुकं पर छपा 
कीजिये ! साधु ने अंगुली से बताकर क्ा-देख, सामने तालाब 
है, उसमें एक गोता लगाकर मेरे पास आ । खी गई अर एक 
इवकी लगा कर निकल श्राईं । स्नान करने से वह सर्वग स॒न्द्र 
होगे ! शरीर की कांति चमक्ने लगी ! शिर के ट्टे हए बाल 
ज्यो के त्यो होगये ! - सुख चन्द्रमा की समान शीतलता के साथ 
भरकाश देने लगा! - 
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एेसा खरूप देखकर षह बहुत प्रसन्न हृदे । साधु के पास श्चा 
कर उसने साष्टाग प्रणएम किया । साधु ने कदा, बाई उठ, पास 
की पणेकुटी मे जा, वहां एक वख रक्खा हुमा है उसको पहनं 
ले, पास दी एक संदूक दै उसमे श्नाभूषण रक्खे हुए है, उनको 
निकाल कर धारण करके मेरे पासश्चा। स्रोनेवेसादही किया 
साधु ने कटा, बाई, इन वख श्रौर आभूषणं का एेसा प्रभाव दै 
कि इनका धारण करने बाला कभी दुखी नदीं होता, इनको को 
छीन नदी सक्ता ! तू कभी दुखी न रहेगी । सखी साधु का उपकार 
मान कर श्नौर प्रणाम कर के वहां से चल दी। शिवालय में 
आ, प्रणाम करके चली, बुद्या से मिली शुद्विया भी श्रच्छी 
होगई थी, उसकी लड़की जो प्राम चली गई थी श्चागदं थी । 
ज्ञी ने बुद्धिया को प्रणाम किया, बुद्िया ने भोजनो के लिये 
ह्‌ किया भोजन करके ख रागे चली, सगौ ॐ पास भाई । 
भगी घास चरने श्रौर पानी पीने से छ ठीक होगे थी, उसने 
अपनी प्रसन्नता प्रगट की । खी आगे बढ़ी, इउलसी के षृत्तके 
पास आई, वहां एक मठुष्य पूजा करता हा देखा, तुलसी फे 
पेड़ ने भी प्रसन्नता प्रगट की, खी प्रणाम करके आगे चली, 
तालाब के पास शा, उसकी शोभा देखी प्नौर जल पीकर वहां 
दयाराम किया । थोड़ी देर चराम करके वहां से भी राना दृं 
जनौर श्रपते घर पहुंच गई । घोटी सी ने उसे देखा परन्तु ष्ट 
इसे पहचान न सकी न्नौर उसे देखकर च्राश्चये करने लगी । यह 
द्रौ है १ इसी का मकान हे उस प्रकार घुस श्रा ् । जव बढ़ी 
खली बोली तव घोरी ते उसे पटचाना, वस्ामूषण धारण तरय 
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हए देखकर वह उससे ऊं न कट सकी । थोड़ी देर पीठे उसने 
का बहिन. तूने इस प्रकार का रेश्वये कटा से प्राप्त किय! है ? 
वड़ी ने कहा, प्रथम मैने तालाव में स्नान किया, किर तुलसी के 
द्रंन किये, श्रागे एक वोमार गी मिली, फिर एक चुहिया 
मिली, एक शिवालय मिला ओर श्यं में एकं साघु भिला । उस 
साघु की छृपा से ममे सौन्दयं शौर देश्यं दोनों प्रा इए है । 
यह सुनकर छादी ने भी सौन्दयं शरोर रये प्राप्त करना चाहा । 
एकं दिन बडी से चिना कहे ही वह धर से चल दी, तालाव के 
पास आई बहा उसने दो तीन ङे किये, दांतोन चीर कर बीं 
किनारे पर पटक दी; फिर भिद्रीलगा कर शिर धीया, भिद्री 
रिरमेसे तालावमे गिरी, जो बच रही वह वहीं किनारे पर 
पड़ी रही । ताला मे उसने ङा किया ओर वीं धका भी; इस 
प्रकार बां से स्नान करके वद अगे चली, तुलसी के पेड़ के 
पास श्रई, उस में से दो चार पत्ते तोड़ कर उसने चना लिये । 
पत्ते गले मेँ जाकर टेदे हो जाने से खांसो आई, उससे तुलसी की 
क्यारी में ही खखार गिर पड़ी । वहां से चलकर वह्‌ सृगीकी तरफ 
आई । गी पेड़ के नीचे वैटठी थी इसने हिंसक पञ्च॒ सममकर 
दी चार पत्थर उसके भारे जच मृगी देखी तो श्रागे चली, बुद्या 
की मोपद़ो के पास नाई डोकरी बुड्धी थी, उसकी कमर शुक गई 
थी, उसे देख करस्नी को हंसी शाद बुदििया ने घरमे बुला कर 
उस से भोजन वनाने को कहा । प्रथम तो उस ने मने किया श्रन्त 
मे खिचडी बनाने लगी । खिचड़ी एेसी बनाई फि सव जलं गै, 
भूख में रखने योग्य भी न रही, युदिया से खाद न गदे इस लिये 
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फफनी पड़ । वहां से चल कर खी शिवालय सें पवी यहां उसे 
टदटरी जानकी श्रावश्यकता हदे, मंदिरके पास ही उसने ट्री फिरी। 
मंदिर मे वाल खोले तो के बाल श्रौर जये वहां गिर रये । 
वहां से अगे चल कर वह्‌ साघु की टी पर पर्ची; सधु समाधि ,. 
मे था । थोड़ी देर मे जामत शो कर ऽसने का, बाई, तू. क्यो 
आई है! खी ने कटा भेरी सौव सन्दर रूप बाली होगई दै, इसलिये 
भेरा पति अव ममे प्यार नदी करेगा । मे भी उसीके समान सुन्दर 
रूप चनौर वरामूपण बाली होने आई हैँ । साघु ने तालाब कता 
कर कहा वाई, उसमे बकी लगा कर श्रा जा, एक से अधिक 
बकी मत लगाइयो । खी तालाव्र पर गहं ओर इवकी लगा 
कर शरीर देखने लगी सो शरीर सुन्दर बल गयां था उसने जी 
मने बिचार किया, यदि एक अौर वकी लगाई जाय तो विरोष 
सुन्दर, दो जाऽ ! यह्‌ बिचार कर उसने, दूसरी बकी लगाई, 
च्छलं कर जो देखा तो शरीर काला कोयला होगया । वह्‌ जी मे 
अत्यन्त दुःखी हो, रोती हई साधु के पस श्नाई । साधु से कदा; 
कशा, तू अपते अभिमान, ईषौ से आप दी दुःखी हयोगो ! 
तू स्वरूप वाली , नहीं हो सक्त । इसी द्म तूया से चली जा 
नहीं तो मे तुमे भस्म कर दू गा । इस प्रकार कटकार कर साधु 
ने उसे निकाल दिया । विचारी निराश श्रौर लजित हो कर जिस 
मामं से आई थी उसी माग से लौट गहं । घर पवी तो वदी 
3. उसे न पचान क्योकि बह भयंकर रूप बाली काली चुदधैल 
| थी! उसने रो २ कर अपना सव वृत्तान्त सुनाया ॥ 


सी हो चराई थी ! उस 
डी चराश्चयं करने लगी । उसी दिन शाम को उनका पति मी 
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विदेश से मायया ¡ उसने सय शृत्तान्त सुना । उस दिन से बडी ` 
मान वाली हो गर रोर छोटी उसकी दासी होकर अपनी श्चायु 
चिताने लगी । 


इख प्रकार उपर की सामान्यता देख कर विलक्तण बस्तु 
को एक सममना एेसा दी है, एेसा निश्चय केर लेनी न चाहिये । 
दोनों सियांएकहीमागेसे गदे थींश्नौर ्ाईभी, एकष्षीसे 
थीं, तो भी एकं दूसरी के श्मान्तरिक माव मे दिनि रात का ्र॑तर 
था 1 ववी सुशीला यी, खोरी दुष्टा थी । भला दोनो फिर एक 
अकार कैसे दो सके १ इसी प्रकार दीपक परिच्छिन्न तुच्छं है, 
आत्मा विसु महान्‌ है । दोनो की समानता किंस प्रकारो? वे 
दोनों समान नदीं है किन्तु दोनों मे मदान्‌ भ्रन्तर है'। 

इस इ्टांत का यद्‌ भी भावाथ निकलता हैः-साहूकार जीव 
है, भोक्त भाव वाली वासना सुशील वदी दै, प्रापेचिक भावं 
वाली वासना दृषा चोरी खरी दै । दोर्नो-का आपस में सेल नहीं 
होता । प्रपंच फा फल शीघ्र देखने मे अता है इसलिये चिवि 
छोटी खी सेम्रेम करता है । म॒युश्चता कै उच्च भावं से, जक प्रपंच 
भाव की ङ्ध दानि हृदे तब दुष्टा कोधित हदे ¦ युशीला लीग 
वैराग्य से प्रपंच का श्थान छोड कर चली, प्रथस जिस तालावं 
मे स्नान किया वह्‌ अन्नमय कोश है, उसकी सफाई की; 
दोषं नाश किया, फिर तुलशी के पास जो चारै कह मणसयः 
कोरा ₹ै, उसकी सफाई कर के वि्तेप दोप निदृत्त छया ! श्र 
स्गी रूप मनोमय कोश मे आई, उसका शान साठ करक प्रस 
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जता प्राप्र की, पश्चात्‌ वेह जिस बुद्धिया के पास श्रा, वह वुद्धि 
का विज्ञानमय कोश है बुदिया को प्रसन्न करना उसको साफ 
ऋरना हे । मंदिर आनन्दमय कोश है, उसको प्रणाम किया-उसे 
साफ च्या, अन्त मे साधु के सान तुयोवस्था भे याई,. साधु 
. के बताये हए ब्रह्म रूप तालान में डवकी लगाई, उससे सुशीला 
ज्ञान, स्वरूप प्रसन्नता वाली ओर देश्यं वाली हो गई, उसे. अलो. 
किक ' भाव प्राप हुश्रा देख कर भ्रपंव बाली वासना दुष्टा भी 
रे प्राप्च करमे चली, उसने पाचों कोश साफ नहीं किये इसलिये 
मल, विक्तेप, ्राबरण असंभावना चीर विपरीत भावना धनी 
रहीं । साधु नै ब्रह्म रूप तालाव भे स्नान करते को कहा । स्नान 
करने से बह सुन्दर तो हो गई परन्तु विशेष सुन्द्र होने की 
कामना-विपरीत भावना ने उसे गिरा दिया दसलिये उसका स्वरूप 
प्रथमं से मी अधिक विगड़ गया । योग्यता विना देखा देखी क्ञान 
रप्र के मार्ममेःजाने बाले प्रथम तो जाते ही नदी, यदि कभी 
चते भी जय तो दुष्टा के समान दुर्दशा को ही पराप हीते ट । 
सामान्यता मे चिशतेपता नहीं होती, यद तेसा करना सत्य है, 
परन्तु सामान्यता से पिरोपता भ्वर्य हत्ती ६, जसे सूयं का 
शकाश सामान्य दै, उसमे श्राविशी शीशे को रखने से जलने 
की शक्ति उतपन्न होती दै, बह शति श्रापिराी शीरो कींनर्टी है, 
सूर्यं के भरकराश की ष्टी है । श्मातिशी शीशा प्रकाशा एकम्र 
करने बाला यंत्र दै, एकत्र ोने से विशेषता टो जती 
सिये पात्र के संवंध से होने बाली विशेषता त्यत्ति नापा 


घाली है) 


( २२६ ) 

। विशेषता विना चेतन्यता कटी" येह तेरा कहना ठीक नहीं है 
क्योकि सामान्यता से ही विशेषता होती है, यदि सामान्यता से 
विरोषतान दहो तो किसी प्रकारभी पानो मे विरोषतान हो 
विरोषता विना सामान्य मेँ चैतन्यता न हो ठेसा कोई नियम नदी 
है । सामान्यता दी सख्य पदाथं दै विशेष नौर न्यून विकार पात्रके 
संवन्ध स होता है मुख्य सामान्यता है ओर वह ही रामा है 


तू नेका है शरीर पदा होता दै" यह तेरा “कना ` स्थूलं 
शरीर के बिषय में है स्थूल शरीर सूम शरीर.का टी प्रभाव है । 
स्थूल शरीर की उत्पत्ति नाश देखने में आता ` है सूक्ष्म शरीर 
उत्पत्ति रदित है । आत्मा परमात्मा छी एकता फे दद अपरोक्त 
ज्ञान विना उस का नाश नहीं होता । नाशं रदित होने पर ओः 
वहं रूपान्तर वाला है उस के तादात्म्य बाला “चैतन्य जो. जीव 
कहलाता है बह ही कता भोक्त कदलाता है ¦ जेव स्थूल शरीर 
दिकने योग्य नही रहता अथवा 'जिंस भोग के निमित्त वह्‌ बना 
था, उस भोग के समाप्त होने पर उस सूक्ष्म शरीर में से अन्य 
स्थूल शरीर की रचना होती है । सूक्ष्म शरीर काजो जो भाव 
फल देने के योग्य पकं जाता है, उसके भोग के निमित्त 
स्थूल शरीर बनता है इसलिये देखा नहीं है कि स्थूल शरीर अलग 
तैयार हो श्रीर फिर उस में सूष्ष्म शरीर के भाव ` वाला जीव 
्रवेश करे, भावना के संयोर्ग से सूम शरीर ही खिच कर स्थूल 
भाव को आप्त दत्ता है जव तक स्थूल शरीर वयव युक्त नही 
होता-विकाश को प्राप नदीं होता तव तक उसमे जीव होना ` 


( २३० ) 


जर्मन मे नही आता । जैसे मोक एक वैर उठा करं प्रथमः एकं 
स्थान पर रखती है वह पर जव वहां जम जातो है तव द्सरावैर 
उठाती है इसी भकार जीव जव अन्य शरीर की तरफ़ पैर को 
खापित कर लेता है तच भ्रथम शरीर को छोड्ता है । रेसा ओ 
फा हे उस का रहस्य यह है कि जीवे प्रथम भोगने योग्य कमोँमें 
अपने भाव को टिकाता है, जव वह भाव टिक जातां है तबे षह 
भोगे हए शरीर का त्याग करता है, श्र टिका हा भाव क्रम 
से स्थूल दोता जाता है । किसी किसी शाख मं एेसा भीलिखां टै कि 
धष्वे के गभ मे श्चाने के कईं भास, पर्चात्‌ उसमे जीवे शाता 
है, यह लिखना स्थूल दृष्टि से दै । वात यद है कि सूक्ष्म से स्थूल 
होता है चौर स्थूल मे सृष्ष्म भावना वनती है । दोनों का संबंध 
घीजांङ्कर के समान है । जिस प्रकार यृत्त के स्थूल भाव का रंश 
श्री में रहता दै. श्रौर संयोग भ्रात होने से जय बृद्धिको प्राप्तहोता 
है तच स्थूल हो जाता, इसी प्रकार सूक्ष्म से स्थूल ्टोवा है 
इसलिये उसमें पीते जीवका प्रवेश नहीं हेता । जव स्थूल शरीर गभ 
मं श्रविकाश वाला होता है तव उसमें क्रिया मादम नदीं होती; 
` जव वह्‌ कम से विकसित होता जाता दै, श्रौर आन्त मे जय 
 ' इसका शरूमना माम होने लगवा है उव स्थूल दृष्टि वाले जीव 
श्माना मानते हं, इससे यह न समना वाये कि ्रथम 
उसमे जीव न या। 


जिस प्रकार वायु पुष्पादि से सुगंध ले जाता ६ इसा भरकर 
छर्बं जीव स्यूल देह त्याग फर नवीन स्थूल की प्राप होता टे सष 


( २३९ `) 


सेन श्रौर इन्द्रियो को श्रपने साथ ले जाता हे । (श्रीमदूभगवद्‌ः- 
गीता अ १५ ो० ९) इससे सिद्ध होता है कि स्थूल इन्द्रियो "के 
सव भाव जाते है चौर स्थूलताको प्राप्त शेते है । जीव के अभिमान 
वाला सुह््म देह अपची पच महा भूतो का, उसमें से ही 
पंचीकृत पंच महाभूतो का स्थूल शरीर बलता है इसलिये जीवे का 
पवेश पीडे से नहीं होता । जव उसका प्रवेश ही नदीं होता तव 
उसका प्रमाण क्या हो १ जीव का गमन .भी ति से है जीव का 
युद्ध स्वरूप त्रिसु है जो नित्य सव स्थानों भे व्यापक है। 
्यापक का जाना अना.क्रिस प्रकार वन सके १ जीव कीजो 
अस्पज्ञता है बह माया के पात के साथ की एकता के कारण है । 

इसलिये भांति हे जेते सूयं का प्रकाश विस्तार में फेला हश्मा है, 
भकाश मे एक स्थान पर एक द्पेण रक्खा है दपेण ऊ कारण 
-से उसमें पडा हृश्मा-सूयं का प्रकाश विशेष दीखता ह ।! यदि 
द्षेण को धूप में एक शयान से दुसरे यान मेले जाय तो 
ले जाने के ससय देखा माम दोगा कि दपंणमें पड़ा दुभा भक्राश्च 
द्पेण के साथ एक खान से दूसरे यान पर जा रहा है प्रतु एेखा 
बरही है जां जहां द्षंण जाता है वहां बदा भकाश द्यी उसको 
काश देता हे । दर्पण में पड़े हट भकाश के इकडे नदीं होते, जो 
दर्पण के साथ जाते हों किन्तु दर्पण के भरकाश में दीखते हुए - 
टकंडे दपण के कारखसेहै। द््ैण के प्रकाश का जानी आना 
नदीं होता परन्तु श्राति स जाता हु दीखता है पसे क्षी शश्व 
जीवं जीवात्मा परनद्य रूप है, उसका जाना श्राना संभव नदी है । 


( रद ) 
शरीरं जड़ है, उसका जाना आना, उत्यत्ति ओओौर वृद्धि चैतन्य 
जीव की सत्ता रहित किस प्रकार हो.सके १ 


एकं मनुष्य जिसने साधु के कपृड़े पहन लिये थे,जहां जाता 
था वदां च्रपने को सिद्ध प्रकट करता था ौर कदा करता था फ 
मे सिद्धियों के भ्रमाव से छदं खाता नदी एकवार एक सानं 
पर जाकर उसने अपना प्रपंच जाल पलाया । बहुत लोगों ने देखा 
किं वह्‌ दिन मे क नही खाता था रात्रि में भी इं मनुष्य उस 
के पास रहते थे, उन्होने उसे रात्रि मेँ भी इदं खाते न देखा | 
एके मनुष्य बुद्धिमान्‌ था उसने श्रमुमान क्रिया कि निना खाये 
शरीर इस प्रकार तगड़ा रहना ही सम्भवित नदीं है किंतु भोजन किये 
निना मनुष्य जी ही नदीं सक्ता, इस की परी्ता करनी वाहये 
साधु किसी के देखने मे सही खात्ता था । बह प्रतिदिन पांच सेर 
हद्टुश्चा बनवाकर लड़कों को बांदा करता था। बुद्धिभान्‌ ने 
छप २ कर कटं वार देखा परन्तु वना हरा साधु कभी खाता हरा 
न दीखा, उसने जी मे विचारा “कंसे आश्चयं की धात दै कि 
खाता तो कृद नहीं परन्तु प्रतिदिन पाने जाता ही है । पकर 
कहीं टद्री जाते समय तो खा नही लेता 1” एेसा विचार कर बह 
मनुष्य जव साधु जंगल में दद्र जाने लगा तत्र उसके पीद्े होलिया 
साधु नेहाथ मेँ कमंडल लिया, सव के सामने पानी भरा 
शरीर शरीर पर कंगोरी के सिवाय कद न रक्खा । इस प्रकार 
कर्माडल लिये हए वह"एकं कोस तक चला गया, वदा जाकर 
¦ उसमे चारो तरफ देखा,जव कोई दिखलाई न दिया त्व कमल 


( २द६- 9 

खोलां उसका नीचे का भाग परदे वाला अलग था, उस में हट 
भरा हआ था उसको निकाल कर भोग लगाना आरम्भ क्रिया ! 
स्याने के पश्चात्‌ कमंडल के ऊपर के भाग मे भरा हृश्ा जल पीं 
कर वह्‌ वहां से चल दिया, थोड़ी दूर पर एक ताल था उस मे से 
जल भर कर द्री गया रौर स्नान करके आकर अपने आसन 
पर बैठ गया । बुद्धिमान्‌ सञुष्य सव देखता रहा ओर दूसरी 
तरफ से घूम कर थोडी देर मे साधु के पास आकर कहने लगा 
, “भोजन साधु कभी न करता, टद्री जंगल जाता ! ताबा मेँ डम 
भर लेता बन मे छप के खाता ” ठग समक गया मेरी दल विया 
सव प्रगट होगडं । यहां अरब दाल न गलेगी ! दूसरे दिन चुपके 
से उठ कर चल दिया । जैसे विना भोजन शरीर नदी रह सक्ता 
इसी भ्रकार चैतन्य स्वरूप जीव के बिना म्थूल शरीर का रहना 
भी असम्भवि है तब उसका प्रमाण क्या ! फेसा प्रश्न दी नहीं 
हो सकता । ह 


छन्तिम साराशः--आत्मा के सामान्य प्रकाश आर दीपक 
के प्रकाश की समानता नदीं हौ सक्ती । विरोपता बिना चैतन्यता 
न हो यद्‌ नियम नहीं है । भोतिक-मायिक पदार्थो के ट्टो से 
समसाये हुए जड चैतन्य से आत्मा की चेतन्यता विलक्तणए है, 
वह क्रिस प्रकार जड नही दो सक्ता । शरीर के उन्न दोनेके 
पश्चात्‌ उस मे जीव का श्राना नदीं ह्येता कितु जीव सहित दही 
स्थ ले शरीर उत्पन्न होता दै । जव उसमें जीषका प्रवेश है ही नही 
सो प्रवेश होने का भमाणक्याहदो? 


( ५३४ ) 
१७ जन्म किंसका ! 


श्नः -मरन के वाद्‌ जल केर खाक हो गया, कुचर न रहा, 
फिर जन्म किसका होगा ! 

उत्तर--जो मरा सो कोन मरा बह चैतन्य था श्रथवा ज 
था ! प्रथम तो यह विचारना चादिये । पीत प॑चभूतों से बना 
हा जो शरीर है वह्‌ जड है, वह ही जगत भँ उत्पन्न होता 
है शरोर मरता है । जो भर गया बह पच तत्त को प्राप्न हो गया 
फसा भी कहते है इस का श्रभिभ्राय यदी है कि जो ताने वाने के 
समान पंच महा भूतो से भथित हश्रा था चह निषत्त हो गया श्चौर 
पंचतत्व अपने २ तत्त्वों को प्राप्त ्टोगये, इसी का नाम मरना है । 
श्थ.ल शरीर को जलाते, जल में प्रवाह करते, प्रथ्वी मे गादृते 


` ्रथवा जंगल में फक देते हैः इस प्रकार गूृतक शरीर की चार गति 


है इन चारों प्रकार से सातो धातु ( रस, रुधिर, माँस, मेद, मलना, 
मधि ्नोर रेत ) जिनकाखल शरीर वना हेः अपने २ तत्वे 
मिलजाती है अथो शरीर नाश टोने से पाँवों तत्त्व पंच मदाभूतों 
मे मिल जाते है उन्दी शो तू कहता है किं खाक दो गया श्र 
कुं न रहा ! यह केसे ! क्या जो कुद था, शरीर ही या { जीते 
चछर मरे शीर मे क्न अन्तर हे या नदीं ? यदि श्रन्तर न.होय 
तो तेरे कहे श्रनुसार ङ्न रदा परन्तु खल शतैर मेँ कोदे एक 
देसी चस्तु है कि जिस के रहने दी, से अपवित्र वसत्‌.श्र। से वना 
इश्ा शरीर पवित्र सममा जात हे जत्र वद नहीं रवा तव जो 
कुटुम्बी उसे प्यार करते थे वे ही उत्ते घर से बादर निकाल करर 
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जला देते हँ । जवं वहं वस्त॒ नहीं रहती सव किसी प्रकार कौ किया 
नहीं दोती, यदि उसे जलाया न जाय तो सङ्‌ जाय ! विचारना 
चाहिये कि सड़ने का क्या कारण रै जो भ्रथम सौन्दयं बालां 
दीखता था वह दी भयंकर दीखने लगता है इससे सिद्ध रै कि 
कोई वसत्‌. उसमे अवदय थौ जिससे वह्‌ जीवित था ! मरने के 
समय कोई पदाथ बाहर जाता हृश्रा दिखाई नहीं देता इसलिये 
उसमें कड चरर न था ओर ङु निकल कर नदी गया रेखा मूं 
के सिवाय श्नौर कोई नहीं कह सकता । जो था वह ख लं पदार्थ 
ल था इस लिये ख.ल दृष्टि का विषय नदीं था । फिर किंस प्रकार 
दिखाई दे ? उसौ वस्तु से अन्तःकरण काम करने योग्य वना 
हृश्रा था, उसी से ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान वाली थी, बह वस्तु द्ी शरीर 
मे राजा रूप थी ! जैसे राजा जवे राञ्य खान दौड़ केर चला 
जाता है तब उसकी सब प्रजा भी उस के साथ चलो जाती है, 
सब शहर खाली पड़ा रहता है रौर वहां भूत पिशाच आर शेर 
गीदड़ रादि का वासं हो जाता है, "इसी प्रकार जव शरीर का 
अधिपति शरीर को छोड कर चल! जाता है, तब शरीरे का भी 
वहीःहाल होता हे । बाहर के चिन से तो इतना ही, माद्धम्‌ 
होता हे किं श्वासोश्वास जो पहिले लेता था अव नहीं लेता, जो 
शरीर पहले गरम था श्रव ठंडा पड़ा दै । उस गरमी के साथ ही 
प्राकृत जीव रहता था, उसने शरीर रूप न छोड़ दिया हे 1 
वृह जीव अन्तःकरण संयुक्त श्चौर वासनामय होता है इसलिये 
एक शरीर फो भोग ख्पं वासना को समाप करके दुसरे प्रकार 
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के भोग के निमित्त दूरे प्रकार के शरीर मं संयुक्त होता है यहं 
ही ससार मे जन्म मरण कहलाता है । शरीर में रटने वाला श्रौर 
शरीर से जाने बाला एक की पदां है जिस से जन्म मरण होता 
हे। शरीर ही दै श्रौर शरीर के नाश के पश्चात्‌ जन्म धारण करने 
वाला अन्य नहीं है, रसा नही है । तेरा प्रभ नास्तिको ८ परलोक 
न भानने बालों) कासादह जो प्राचीन समय मे वा्रौकों का 
सिद्धान्त था । उन लोगों का कना इस भ्रकार रै “जैसे पेड की 
उत्पत्ति पेड से होती है इसी प्रकार मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति 
होती है, विशेषता छु नहीं है, न कोड इश्वर द न छुट पाप धुन्य 
है, न कोड उन का देने बाला है, केवल भोतिकं संयोगो से शरीर 
की उर्पत्ति होतो है, जैसे करई पदाथ मिलने से मादकता (नशीला 

पन ) उत्पन्न हो आती है दसी भ्रकार सव सयोग भिलने से शरीर 

मे चैतन्यता उत्पन्न हो श्राती ट 1" नास्तिकं फा इस प्रकार फा 

कना मानने योग्य नही ह । 


(१) उन का कना है कि पेड़ से पेड फी उत्पत्ति होती रै, 
देसे दी मनुष्य की है यदं ठीक ह परन्तु एसी उत्पत्ति यामना थति 
जीवसेही होती हैजो वासना नदो तो उत्पत्ति हाना संभ 
नहीं है । शृत्तादिक मं भी जीवत ह, सुख दु. फा उनफो भी 
भान होता ट इस लिये उन में भी यासना ह किन्नु उनस्मी यामना 
तमोगुण कौ विगेषता धाली ने म मनुप्या छ युति फौ ममान्‌ 
नही ह । र ण्क कार्य शी पनि काएमे दोनी टै, धिन 
करर फे फोट कायं उपजन नटी कोना । एुताटिष मे जी ट पौर 


( २३७ ) 


सुख दुःख भी है रेसे अपने शाखकार प्राचीन कलसे मानते आये 
हैः ! हाल दी थगाल के एक पदाथं विज्ञानी डाक्टर वोस ने ब्ल 
को सुल दुख होता है यद्‌ दशौने बाले य॑त्र तैयार करे पवात्‌ 
के विद्धानो को भूढा उदरात हए अपने ऋषि विज्ञान को सिद्ध 
किया है । (२) भादक ( नशीले ) पदार्थो कौ समानं चेत्तन्य की 
उत्पत्ति कहना भी ठीक नहीं है क्योकि जिन पदार्थो के संयोग से 
शरीर में मादक पदार्थो की समान चैतन्य कपर उत्पत्ति कहते है बह 
संयोग मरनेके समय टूटता नहीं है तब चेतन्ये्ता क्यों चली जाती 
है १ संयोग टृटे बिना नहीं जानी चाहिये । यदि यो ससा जाय 
किं मादक रूप चेतन्य पुराना होने से नष्टं होजाता है तो यह भीं 

जही वन सखा क्योकि छोटे लड़को शरोर युवान पुरुषों पुराने न 
शेते भी चैतन्य नदीं रहता, वालक चौर युवान भी मर जाते है ।, 
(३) जवर सब की उत्पत्ति किसी यख्य कारण रदित ही है तब सव 
को एक समान होना चाहिये था परन्तु ठेसा नदी हैः शरीर के 

शग उपांग समान दीखते हुए भी, स्थूरं आति एक की दूसरे से 
नहीं मिलती नौर सृष््म खष्टि का तो बहूव ही अन्तर है तव कैसे 
कहा जाय किं सव की उत्पत्ति चिना किसी विशेष कारण के एक 

समान हुं करतीं है, कारण अ्र॑वश्य माननां पडेगा । एक ष्टी 

माता पिता से उत्पन्न हुए पुत्रो मे एक बुद्धि बाला चीर दुसरा 
युदधद्वीन देखने मे आता है इतना ही नदीं किन्तु दो साथ उच्यन्न 
हुए मे भी आति ओर मानसिक विचार का अन्तर होता है! 

माता पितो के समान ही पुत्रहोरेसाभी नियम नहीं है। कई 
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बातों मे माता पिता के अंश मिलते हें नौर करं रंश मे नहीं 
भी मिलता इस लिये यह कहना विरुद्ध है फि इसके सिवाय 
को कारण ही नहीं है । मनुष्य, पञ्चः पत्ती श्नादिक मे जो भिन्नता 
देशने मेँ श्राती है बह भिन्नता किसकारण से है! एकसुखी होता दै 
दूसरा दुःखी, एक श्रीमान्‌ होता है दूसरा कगाल, इसका क्या कारण 
है१ यदि यदह कहा जाय कि विद्या का भेद्‌ है तो यह्‌ भी ठीक नही द 
क्योकि एक उंच दज का पद हश्रा ( ७006 ) भराय. इतनी 
कमटि नहीं करतां जितनी अपद्‌ कर सक्ता है, श्प दृ श्रीमान्‌होता 
है, पदा हृ्ा.कंगाल शता ट । इन सव भेदो के लिये पूं कमं 
सानेना पड़गा । । 
पंच भौतिक शरीर जन्मने वाला श्रौर मरने वाली है क्या 
मरे के पठे उस का नाश होजाता परंतु जिस सूर्म शरीरसे 
' च्थवा कतौ भोक्ता के अभिमान वाले जीव ,से स्थूल शरीर का 
जन्म होता है बह नाश फो प्रप्र नदीं होवा, उससे हौ जन्मने 
वाला दसा स्थूल शरीर पिर उत्पन्न होता द । नये स्पूल शरीर 
का प्राप्त होना ही जीव का जन्म माना जाता हं 1 जीवात्मा फे रहने 
मौर भोग भोगते का स्थान स्थूल शरीर द॑। पक के नार हनेके षीद 
दूसरे को उतयन्न करके जीव श्रपना मोग भगवा । यद टी वीव 
प्रथम प्रर कै उत्तर मे समाद गढ ६ । 
यदि स्थुल शरीर.ही श्रात्मा-जीव माना जाय तो पूर्व, उनर 
जन्यो का श्रभाव मानना पदे, उस से धर शा शरोर यनायमे 
च्मनेक दोष श्नाते ह । इटवर ज न्यायी फटलाता हे अन्यायी दं 
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जाय, यदि .देश्वर मानां हठी न जाय तो जव एक छोटे से योदा 
कार्यं भी कतौ चिना दोना च्रसम्भवित है तो इत्तने वद्धे ब्रह्माण्ड 
की र्वना अनेक नियमो के साथ चलना किस प्रकार सम्भव हो 
सकेगी † जिस स्थूल शरीर की रचना चास्ना के साथमे टिके हुए 
जीव भाव से होती हे उसी जीव भावम प्रकाश देने वाला इदैश्वरत्व 
हे उसी ईश्वर की षटि सचना में सत्ता ह । यदि किसी देशं 

शासन करने बाला राजा नदो तो प्रजा की ज्यवक्था नियमा- 
जुसार नहीं चले, एक दूसरे से लडाई कगडा ते लगे अौर 
व्यवहार अस्त व्यस्त हो जाय । जव जगत्‌ मे सव व्यवहार 
नियमानुसार देखते है तव कैसे कहं सक्ते है कि भौतिक तत्त्व ` 
सिवाय शरीर कोई तत्व नियामक मौर इश्वर नहीं है ! जो ईदवर 
से उत्पत्ति न दोय चौर पूरव, उत्तर जन्म न होय तो भोग की भिन्नता 
निष्कारण दो प्रौर रेखा होने से श्रपनी इच्छा असुसार किसी को 
सुखी किसी को दुखी वनाने वाला इईेदवर अन्यायी ठरे शौर 
दैद्वर को अन्थायी कहना उचित नदीं है । जो ईदवर मानाहीन 
जाय तो पाप पुन्य मू ठे हो जाय) न कोड पाप रहे, न कोद पुन्य 
रहे, पाप पुन्य विना जगत्‌ की च्यवसा ही महीं चल सक्ती । 
पुर्य के कार्य मे श्रम श्रौर व्यय होता हे, जव पुन्य का ऊध फल 
हीनष्टो तो संसारी पुन्य करे ही क्यो १ ओर जो पुन्य ही उरं जय 
तो ञ्युभ कमे दी नो, तव जगत्‌ दीन दो इसलिये पुख्य पाप 
वश्य दै । पुण्य पाप का बताने बाला शाख है । पुण्य पाप 
का करने बाला शरीर से प्रथक कोई जीव दै ओर देसे जीव जिख 
कौ सत्त में अपना ज्यवदार करते ह, रेखे ऽनका प्रति दश्वर भी 
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हे । पुन्य पाप का फल होने से ही पूर्वं शौर उत्तर जन्म होते है 
` नास्तिको के विषय गीता मे इस प्रकार कहा है:-५“वै लीग 
आघुरी योनियों को प्रप्र हो कर जन्म २ मे अधिक मूढ वनते 
हुए थुक को प्राप्त नदी होते रौर नीच गतिकोदही भात होते है" 
( गी० १६।२०) भ्रायोवतं वासी मयुष्यों को इस प्रकार श्रभरदधाङ 
वन कर नासिक बनना किसी प्रकार भी योग्य नहीं है । 


एकं बरार एके नीतिवान्‌ राजा ने एक पुस्तक में देखा, कि 
"न्यायाधीश जो न्याय करता है अपनी तरफ़ से नही करता 
उसके हृदय भें ईश्वर विराजमान है वह ही ठीक रीति से न्याय 
कराता है 1» यह पद्‌ कर उसको शंका हई कि न्याय तो में अपनी 
बुद्धि से करता हँ दैश्वर मेरी युद्धि को न्याय करने मे किंस प्रकार 
्रेरिद करता है ? ईश्वर देखने मतो आता नही, प्रेरणा 
` किस प्रकार करता होगा ! यदह देखना -चाद्िये । 
एक दिन .राज करेला ही गया खेलने चल दिया, 
जव वह भृगया सेल के लौटा तव मागं मे उसे एक वैश्य मिला, 
उस समय उसके पास दो सौ रुपये थ जिनको बह किसी प्राम से 
लेकर अचा रदा था । वह्‌ राजा को पहचानता था । उसने उस 
ते राम २ की श्नौर दोनो में यह वात चीत ईः-राजाः-सेठ, कहां 
से रहे हो ? वैदय--महाराज, पास के माम में भ्रासामियां से 
रुपया मांगने गया था, वहां से रपरया लेकर धर जा रहा ह। 
'राजाः--करिवने रूपये लाये हो ! बैश्यः--दो स॑ रुपये ! राजा 
क्या अमे उधार दे सकते हो १ वैश्यः--श्रापके लिये रुपये का ज्या 
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-रीटां है ¢ राजाः-टोटा नहीं है किन्तु यदीं चाहिये, महल पर 
पहुंच कर तुम्हारा रुपया भेज दिया जायगा । वैस्यः--बहुत 
अच्छा, रुपया आप ले लीजिये ( राजा घोडे पर से उतरा ओर्‌ 
दोनों एक वृत्त के नीचे गये ) बैश्यः--( रुपये निकाल कर) आप 
राजा है, श्रापकों रुपया देने मे किसी सात्ती की आवश्यकता 
नहीं ह परन्तु हमारा ल धमं है कि हम विना साकी किसी कों 
रुपया नदीं देते! राजाः-यदां जगल मे साक्ती कदां ? वैश्यः- 
( पेड की तरफ अंगुली करके ) यह पेड ही रुपये देने का साक्ती 
है । राजाः--(वैदय को भोला माला सममकर मुसकराता हया) 
अच्छा, पेड़ ही सात्ती है। बैश्यः-( दो सो रुपये गिन कर ) 
लीजिये, दो सो रुपये पूरे हो गये । राजाः- दा, ठीक दो सौ रुपये 
हे । वैश्य रुपये दे कर चलं दिया ओर राजा भी घोड़े पर चद्कर 
चक्र लगाता हृश्रा महलां मे जा पहुंचा । चार दिन हो गये परंतु 
राजा ने रुपये न भेजे । पांचवें दिनि वेश्य जव रुपया मांगने गया 
तो राजा कने लगा, रुपया केसा ? क्या कहता है ? भैं तुम से 
दो सो रुपये श्यं उधार लेता ? मेसा ज्यों करता ? क्या मेरे 
पास रुपये काटोटाहै? पागल कीसी वाते करताहै! वैश्य 
राजा के एेसे वचन सुनकर बिचारने लगा, राजा धमोत्मा होकर 
रुपया लेकर सुकरा जाता है ! कैसा बुरा समय आगया है 1 छोटे 
की नीयत विगड़े तो विगड़े भी, मात्र दो सौ रुपये के लिये इतना 
वड़ा राजा अधर्मी हुश्ा जाता है ! इस प्रकार सोचता हुता वेद्य 
घर.को; चल दिया 1 राजा को पुस्तक में पदी हई बात का निर्णय 
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करना था, इसलिये वह्‌ चुपका हो गया । वैश्य नै धर जाकर 
पाच साहूकारों को एकत्र करके सव वृत्तांतं सुनाया । उने सं 
एक चतुर साहूकार ने कदा राजा अधर्मी तो है नही, कोई कारण 
इसमे अवश्य होगा । तू राजा के उपर नालिश कर श्रौर उसे 
लिख कि राजा खयं आरोपी होने से इसका न्याय चह न करे. 
करतु पंच से कराया जाय । अन्य सव साहूकारो ने भी यद दी 
सम्मति दी वैश्य ने इसी श्रकार किग्रा । राजा ने वैश्य का दावा 
सिद्ध करने को एकं पंचायत नियत्त की श्रौर उसने वैश्य ओर राजा 
को बुला कर इस प्रकार न्याय करना आरम्भ कियाः-प्रथम 
वैश्य से पृछा गया । उसने सव इृं्तांत सुनाया चौर पेड़ साक्ती 
बताया । पचः--अच्छा तू अपने सक्तीपेडको लेश्रा | 
वैश्यः- पेड किस प्रकार आ सक्ता है ! वद तो नदीं च सक्ता । 
पंचः--चच्छा पेड नहीं आ सक्ता तो न सही, उसका एक पत्ता 
. ही ले) हम उसको साती ' समम लेगे । वैश्यः--अच्छा मै 
पत्ता लेने जाता हैँ । यह कहकर वैश्य पत्ता लेने जाने लग। तैव 
राजा कहने लगा म दो घंटे तक यषां कैसे ठहर सक्ता ह १ पेड 
बहुत दूर है । पचने कहा, बस, साकी की अव कोड आवश्यकता 
नहीं है, ८ वैश्य'से ) तू. पत्ता तेनेन जा, हम न्याय इस भ्रकार 
कसते हैः-- राजा ने अवश्य.रुपया लिया हे, यदि न लिया होता 
. तो कैसे उसे माद्धूम होता कि पेड़ दूर है इसलिये राजा को वैश्य 
का रुपया व्याल शौर ख्व सदिव देना चाहिये । राजा पंच ऊ 
यल से ये वाक्य सुनकर बहतर ही रसन इत्र ओर बैर से 
कटने लगा, चने एक पुस्तक मे यह लिखा देखा था किं जव न्याया 


( २४३ ) 


धौश न्याय करता है तव वहं अपनी तरफ से नहीं करत्रा वित 
परमेश्वर उसके हृदय में विराजमान होकर न्याय करिया करता 
है, यह निश्चय करे के लिये ने यह युक्ति की थी, अव मुभे 
मदम ह्ोगया किं यथार्थं मेँ श्वर ही न्याय कराने बाला है, 
जां पंच तदहां परमेत्धर यह कहावत ठीक ही है । मेँ रुपया लेना 
कभी अंगीकार करने वाला न था, मेरे मुख से जो शब्द निकल 
गये वे परमेश्वर की प्रेरणा से दी निकले चोर पंचो को भी भावं 
सममने की सामथ्यं उसने दही दी थी। राजामे वेश्य कारव 
रुपया व्याज सहित देकर उसको व्यथं परिश्रम देने के बदले चौर 
बहुत रुपया दिया शौर पच, राजा चौर वैश्य सव अपने अपने 
धर चले गये । 
इस प्रकारके ईशर के भररणा करने के अनेक दषते से, 
अन्तःकरण ऊ युद्ध भाव से ओर महास्माश्रों के अलुभव से पुन- 
जेन्म सिद्ध है, प्रत्येक कायं मे मनुष्य खतंत्र नदीं है, उसकी पर- 
तचत ही पूवेजन्म श्चौर पूवेजन्स के किये हुए कर्मो कः श्रनुमान 
कराने काली है ! यदि यह्‌ ्ी जन्म क्षो ओर उससे पृक श्मौर 
उत्तर का खवन्ध न हो तो मनुष्य का रोकने वाला ओर कोड नीः 
है परन्तु जगत्‌ मे श्च से कोद रोकने बाला है एेसा अनुमा 
किया जाता रै इसलिये शरीर मँ रने बाला कोई ओर है जो 
कमोलुसार दुसरे शरीर का बनाने वाला ओर उसमे टिकने कालु 
है । एक राजा ने अपनी पुत्री का निवा करने काः निश्चय किय 
था परन्तु राजङ्घमारी के पूर्वं क्म के भोग किसी रौर दी अकयः | 
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के थे जिससे राजा की-एक भी युक्ति काम न आई, बह वृत्तां 
इस प्रकार हैः- 


एक राजा की एक ही कुमारी थी, जब बह विवाह के योग्य 
हई तव राजा ने बिचार किया, मेरे एक कन्या है, बह सुमे बहुत 
प्यारी है, इसलिये उसके वर की खोज भुम खयं करना चाये, 
किसी ओओर का भरोसा नही है, मेरे तो बह ही कमारी है, बह ही 
कुमार है, मेरे राज्य का खामी मेरे पी, भेरा जामाढ ही होगा, 
कोई सन्दर, बुद्धिशाली, राजवंशी दंडना चादिए, अपनी इच्छा- 
चुसार योग्य वर मु ही खोजना चादिए । इस भक्रार विचार 
कर राजा दूसरे दिन राज्य का काज पने मंत्री के सखवाधीन करके 
थोडे मनुष्य साथ लेकर राजकुमारी के वर कौ खोज करने चल 
-दिया । एक दिनि देसा ह्या किं राजा के साय के मनुष्य पीदे रह 
गये श्नौर बह दोपहर मे एक स्यान पर टिक कर पने महुष्यो 
की राह देखने लगा जिस स्थान पर वह ठहरा था, उस स्थान के 
पास ही एक्‌ पू की छरी वनी हृदं थी । उसमे एक साघु रता 
, था, राजा ने साघु के पास जाकर प्रणाम किया प्मीर पानी पिया, 
पी राजा चौर साधु में यह चात चीत हु"--राजा.~-मद्ाराजः 
्े इस देश का राजा ह मेरो कुमारो वर के योग्य हई दै, उसके 
लिये सै राजक्तमार फी खोज मे जा रहा हं । साधु"-(माश्चये युक्त 
होकर ) राजा! तू व्यर्थं ही दौडधूप करता है । राजङ्मारी फा 
होने वाला पति तेरो नगरी मेदी है । राजाः-महाराज ! श्राप 
यह्‌ कैसे जानते है १ साधुः-राजा, हम दश्वर भक है, ईर एषा 
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से कभी २ भविष्य की वात हम जानते है । राजाः-मदाराज 
राजकुमारी का होने बाला पति कोन जातिका दै ओर कह 
रहता है १ साधु -तेरे राजमहल की दक्सिण दिशा मे एक सौदा 
गर का मकान है, उसके एक दी पुत्रै, जो पिंड रोगी है, उसं 
से तेरी युच्नी का विवाह दोगा । राजाः-(वहूत्त क्रोधित होकर 
लाल नेत्रो से साधु की तरफ देखकर) जोगटा ! एेसे शब्द्‌ कह 
हुए तुभे लांज नदीं आती ? मेरे लिये रोगी जमाई चताने जाल 
तू कौन दै, मे तुमे दंड दुगा । कदांकातू ओर कंका तेर 
इश्वर ? इधर कदा ई जिसकी तू भक्ति करता हं { भविष्य क्यः 
दोता है ? जो युध्य करता हे वही होता है । इश्वर के नामस 
लोगो को ठगने के लिये तूने ठोग वना रक्खा दै । साधुः- {शांत 
मुख से ) राजा, तू इतना करोध क्यों करता! तू सुमे मेरे 
वाक्यो श्नौर मेरे इश्वर को भूठा वताता है, यदि मेरे कदे असाः 
नदहोतो सुभे अवश्य दंड देना । राजकमारी का एेसा ही पति 
मेरे जानने में आया है, मेय जाना हा केभी मूठ नहीं होवा । 
मे देसी वाते किसी से कहता भी नदी ह, त राजा है, लडका 
ठढने मे कष्ट उटा रहा है इसीलिये ओने ठे तेरा जमाई चतां 
दिया हे । राजाः-यह नहीं हो सक्ता, मै अपनी सुवणं समान पुत्री 
को पिंडरोगी सोदागरङॐ़े लड़केको कभी नहीं देसकता। विधात्ताका 
लेख कु्ग भी नदीं हैमं खयं, खरूपवान्‌ च्रौर योग्य राजकुमार की 
ग्वोज करके उसके साथ छपनी पुत्री का विवाह करूंगा । देख 
फेसा करता हँ या नदी, वेरा कहना भू निकलेगा 1- साघु-- 
{-सुसकराकर ) राजा इतना कष्ट क्यों उठाता है ¢ निश्चित इया 


। 
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भविष्य कभी टल नष्टौ सक्ता । राजाः-कब निश्चित हया था! 
साधुः-जन्म होने के साथ ही । राजाः-रेसा क्यों निशित हशमा १ 
साधुः-पूवं जन्म के कमौजुसार । राजाः-मे पूर्वं जन्म को नहीं 
मानता, इसलिये भविष्य का निमंण भी मै नहीं देखता, ओँ तो 
अपने विचार के अनुसार कायं करता हँ । इतने पे पीठे रै हुए 
लोग गये ओर राजा सहित सव आगे चल दिये, सकाम करते 
हए कड दिन पीठे एक राजा फी राजधानी में पचे । जब वे 
डस राजा की सभा मे पहुचे तो वहां के राजा ने उनका श्राद्र 
सत्कार किया रौर पूछा, श्राप स निमित्त राये है १ तब राजा 
ने कहा, मैने सुना है कि श्रापके एक कुमार है, मेरी एक मारी 

है, दोनों योग्य है, मेरी इच्छा है फि दोनों का विवाह हो जाय 

तो अच्छा है । पुत्र वाले राजां ने खीकार कर लिया शरोर ज्यो- 

तिषियों को बुलाकर निवह का दिन नियत कर दिया । 


राजा श्पनी राजधानी मे लौट राया । राजकुमारी के संबंध 
की बात चीत सुनकर सव लोग हषं सदित विवाह कौ तैयारी 
करने लगे । साधु की वात राजा ने किसी को नदीं सुनाई परंतु 
उसके जी मे खटका रहा अप्या । “जो सीदागर का पुत्र किंसी 
दूर खान षर भेज पिया जाय तो विवाह निर्विघ्न हो जाय रेसा 
राजान श्चपने जी में विचार कर एक सोदागर को जो परदेश 
जाते बाला था एकत मे बुलबाकर कहा, असक सीदागर का 
पुत्र जो पिंड रोगी है उसको पने जहाज पर ले जाकर किसी 
दूर स्थान में चोड दै, यदि तू एेखा न करेगा तो तेरा धरार 
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टवा दूंगा श्रौर जहाज भी छीन दंगा । सौदागर ने कहा, मदा- 
राज, जैसी ्ापकी चाज्ञा है वैसा दी करूगा, उसको ले जाकर 
किसी निजेन द्वीपर्मे छोड़ दूंगा, जहां से बह लोटकर ना 
सकेमा । इस प्रकारं कह कर सौदागर ने एक अपना ओर एकं 
राजा का श्यादमी भेजकर सौदागर के लड़के को बुला लिया श्र 
राजा के आदमी के सामने उसे अपने जद्ाज पर वैठा कर जहा 
को चला दिया, जद्ाज के चलने के कड दिन पीडे मार्गमे एक 
टापू दिखाई दिया सोदागर ने उस लड़के को उस टापू भ उतार 
दिया ओर जहाज चल दिया । 


उधर राजकन्या के विवाह का दिन समीप आया, विवाह 
की सव तैयारी होगे, वरात सदित दूर्हा श्रागया, कल विवाह 
होगा ! राज कन्या उचम चेखाभूषण धारण करके अपनी सखियाों 
के साथ बातालाप कर रही थी । वारं करते २ उसे निद्रा अने 
लगी इस लिये बह पलंग पर सोगई , चौर सव सखियां भीं वहां 
से चली गई थोड़ी देर में राजकुमारी पलंग पर चोकं कर 
जाग्रत हो गई अर “दाय ! बापरे, हाय ! अम्मारी, म मरी 
जाती ह” इस प्रकारं चिरलाने लगी ! उसका शब्द्‌ युन कर रानी 
ओर सव दासियां दौडी आरं तो च्या देखा किं एक तरफ मारी 
विहा रदी है चौर दूसरी वरफ एक काला सर्पं दौड़ रहा है1 
दासियोँ ने स॑ को मार डाला । राजकुमारी कहने लगी “माता , 
मरे शरीर में भाय वेदना हो रदी 2, सब शरीरं में जलन ष्टो रदी 
है, मेरे वाये वैर के अंगठे भें स्पते काट खाया द! इवना कष 
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कर बह मूचित हो गद । राजा भी श्रागया, -वहृत से वैय, मन्न. 
शाखो आदिक बुलाये गये । अनेक उपाय किये गये परन्तु 
विय किसी प्रकार न उतरा । सवने निश्चय कर लिया कि राज 
कुमारी मर गईं । उस देश में स॑ के काटने से मरे हए को जला 
देने की प्रथा नदीं थी इसलिये राजकुमारी को लाश वांस के तरापे 
पर सुलाकर समुद्र मे बहादी गईं चओओौर.राजकुटम्ब घर पर लौट 
शमाये । रत्नि को विवाह की जो शोभा होने वाली थी सब विगड़ 
गई, राजमहल मे श्रपेरा छा गया, राजा अत्यन्त शोकातुर था, 
सानी वारंवार मूत हयो जाती थी सब शहर मे जहां देखो वदां 
हायर हो रही थी । दृ्द्या इस समाचार से निराश होकर 
मयुष्यो सहित अपने शदहर-को लोट गया । 


उधर सौदागर का पिंड रोगी पुत्र निजेन थान मे छोडे जानं 
के पीक्े.इधर उधर धूमने लगा । धूमते २ एक पेड़ के नीचे जहां 
पानी का भरना बह रहा था वहां पहना । करने मे से उसने 
पानी पिया श्रौर बहुत भूखा दयेन के कारण, खाने की वस्तु पास 
न होने से तह उस पेड कै पत्ते खाने लगा । पत्ते वड़े सखरादिषट 
माद्धूम इए श्नौर उसके खाने से उसकी श्चुधा निदत्त हो ग, 
वह्‌ चैतन्य हो गया । उसने प्रथम बहुन से मिष्टान्न खाये ये । 
परु इनं पत्तो के खाद्‌ के सामने वे तुच्छ थे, उनकों खाने से 
दो तीन दिन भें ही उसके युख की कान्ति बदल गई ! एक दिन 
उसने पत्तो को बहत हय गुणदायक सममः कर उन्हे पीस कर 
छपे पेट श्नौर शरीर पर मलना श्रारम्भ किया । पेड के नीचे 
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उपके पते खाना शौर उनका रस शरीर पर भलन। इस 
चालीस दिन तक करने से उसका रोग॒ जाता रहा श्रौर 
.बता की समान सुन्दर होगया, देह सुवणं के समान 

` लगी । = 
बां उसने एक भोपड़ी बनाली शौर उसमें वह रहने लगा । 
दिन उसने विचार किया, यदि ईटे" बनाकर उन पर पत्तों 
„ मला जायतोवे सोने कोहो जांय, ठेसा.विचार कर कं 
मेके पासं की मद्र खोद २ कर वह ईंटे बनाने लगा ओओौर 
तैयार होने पर उन पर रस निचोड़ने लगा । जो टे" रस 
` से सुवणं की हो जाती थी उनको वह्‌ अपनी टी मे जमा 
देता थ! ! एक दिन चह समुद्र॒ किनारे रदलने गया \ चदं 
^ च्रापे से वंधी हई एक युवान खी की लाश किनारे आती हई 
पड़ी उसे उसने समुद्र से वीच लिया शौर पेड़ ऊ पत्तो पर 
4 होने के कारण, कदाच उनके लगाने से अच्छी हो जाय, 
८ विचार कर लाश को एकांत स्थानं मे रख कर पेड के पत्ते ले 
रौर उसका रस निकाल कर सखीके स्वग में लेपने 
५। { थोडी देर मे उसका श्वास आने जान लगा । जव उसने 
„ छर रस निचोड़ कर उसके शरीर में लगाया, तव तो खरी 
।य चैर हिला कर वैटी होगडई अर कहने लगी “भँ बहुत भूखी 
1 सौदागर के पुत्र ने वही पत्ते उसे खिला दिये ओर जल 
कर पिला दिया । दोनो वहां से चलकर छुट मे आये 1 रज 
< ने विचाह्‌ का रीर सपे के काटने का सव दृत्तोत सुनाया 


# 
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सोदागर के पत्र ने कहा, है राजकुमारी, मै तेरे देशे सौदागर का 
पुत्र है, तेरे पिता ने चिना अपराध सुमे इस निर्जन टापू में मेज 
दिया है । यद ककर वद आने के पश्चात्‌ का सव वृत्ता 
उसने राजकुमारी को सुनाया रौर दोनों साथ २ ही रहने लगे। 
दोनों ही सुन्दर थ दोनों" का प्रेम ॒दिन प्रतिदिन वदता गया । 
थोडे दिन पीछे दोनों ने प्रतिज्ञापूर्वकं गंधवं विवाह कर लिया 
च्मौर स्री पुरुष के भाव से रहने लगे । दोनों को अपने नगर जाने 
की इच्छा थी इसलिये जद्ाज की खोज में रोज सयुद्र किनारे 
टहलने जाने लगे ! एक दिन एक नदा श्राता हु्रा देखकर 
साहूकार पुत्र ने संज्ञा कर के उसको किनारे पर बुलाया । 
जद्ाज्ञ का मालिक उतर कर श्राया तो माद््म हन्ना कियद 
वी सौदागर दै जो साहूकार पुत्र को वहां पर्वा गया या। 
सौदागर उसकी कंचन समान काया देखकर उसे पचान न 
सका ! दोनों मे यह वात चीत हुई. साकार पुत्-मेनि श्ापके 
जहा को इसलिये बुलाया दै कि यह (राज कन्या कौ तरफ़ 
शरंगुली करके) ्रापके देश के राजाकी पुत्री दै, म दोनां 
ज्राप के जहाज भे बैठकर श्चपने नगर फो जाया चाहते द । राज 
पुत्री के पवने से राजा राप से बहुत भ्रसन्न होगा । सौदागर -- 
(भरसन्न होकर) बहुत अच्छा ! दोनों सोने फो इटो सित जानु 
मे सवार हो गये श्चौर थोडे दिनों मे अपने नगर में जा पर्ुच । 
सौदागर ने दोनों को राजा के पसरले जाकर फटा, महाराज, 
यह्‌ श्यापकी पुत्री ह, यद उसका पति है मेँ दन ठोनों का य़ 
दूर एक टापू से लाया ह । राजा पुत्रा फो पुनान कर भरी 
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साहूकार पुत्र का खरूप देखकर बहुत प्रसन्न हुमा ! दोनो से 
उनका दृत्तात पच्छा । दोनों ने अपने ऊपर वीती हुई सब वातां 
सुनाई । राजा ने वहत ही प्रसन्न होकर सौदागर को पारितोष 
देकर विदा किया । दोनो के आने की खर शहर भर में फेल 
गदे शरीर सब खानों पर ्रानन्द्‌ उत्सव होने लगा । साहूकार भी 
अपने पुत्रको निरोग ओर 'सज कुमारी कौ पति जनां 
जानकर प्रसन्न हा । तव राजा पिछली वात॒ याद्‌ करके 
सोचने लगा“ मँ कैसा मूख ह साघु की भविष्य वाणी 
न मानकर ओर इश्वर पर श्रद्धा न कर के अपनी इच्छायुसार 
कुमारी का त्िवाह्‌ करने को उद्यत हु । देवर निमित भविष्य 
कभी व्यथे नही होता 1" 

इस दंत से विदित हा होगा कि पूवे के कर्मो के अलु- 
सार प्रारग्ध वनता है । जव पूवं के कर्मो का फल यही जन्म है 
तव अव के करिये हुए कमो का फल उत्तर जन्म भी है । 

अन्तिम शारंशः-भरने के पी जल कर खाक दहने बालां 
स्थूल शरीर है ! जिसका यह स्थूल शरीर है वह कतां मोक्ता जीव 
उससे भिन्न है । जव तकृ बह शरीर में रहता है तवे तक शरीर 
जीता कहलाता है जव बह शरीर का भाव छोड्ता है तव शरीर 
सतक हो जाता है । जीव चपने कमौनुसार दृसरा शरीर धारण 
कर लेता है इस प्रकार शरीर धारण करना जन्म कदा जाता है । 
नास्तिक शरीर को दी आत्मा मानते हे 1 यदह उनका न मानना 


शारू श्रोर संतों के अनुभव स विरुद्ध दै ओर लोक दृष्टि से भी 
इस प्रकार मानना अयुक्त है । यद्‌ चात दृष्टांत से समाद है ) 
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ष्टम कोन! 


प्रभ्नः-मे कौन हँ किस के सहारे टिका ह्या हँ ! जाम्रतादि 
अवस्था स्या हैं? किस की है ? श्रौर अवस्थाश्मो का कल क्या 
है १ भावना अयुसार फल होता है तो हम राजा होने की भावना 
केरने से राजा क्यो नदीं दो जाते । 


उत्तरः--एक गंवार एक शहर मेँ गया रौर एक दुकान से 
कद सौदा लेने लगा । दुकान वाले ने किसी कारण से कहा, तू 
गधा है । गंवार ने कहा, क्या मँ सचमुच गधा हँ ? उसकी यद्‌ 
बात सुन कर एक मनुष्य ने जो पास खड़ा था, हंस कर कदा, 
सचमुच तू गधा ही है गंवार विचार करने लगा जर थोड़ी देर 
मे बोल उठा, नही, ओ गधा नहीं ह मे गधा हं तो भुस स्यो नदीं 
` खाता ? दूकानदार सुसकरा कर बोला, तू है तो गधा ही, परन्तु 
चतुर गधा है । ( गंवार की तरफ देख कर ) मुख तो तु. इस लिये 
नहीं खाता किं लडकपन से तुभे रोटी खाने को मिलती रही हे । 
बार जी मे सोचने लगा, ठीक वोह, ेषाहै तो में गधा हयो 
सकता ह, शौर रोटी मिलने सुस नहीं खातो । उसे सोच मेँ देख 
कर दुकानदार ने कदा, मूख, जो तुमे मेरी बात का विश्वास न हो 
तो दूसरे से पू देख । थोड़ी दूर पर एक मनुष्य जा रदा था 
उसको पास बुला कर गंवार ने कदा, सेठ जी, यह लाला जी 
मु गधा वताते दै, क्या सचमुच मेँ गधा हँ? चाप सच २ 
वतादये । रेसी मूर्खता का प्रर सुन कर प्रथिक नं सुसकरा कर 
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कहा, हा; तू गधा दै] छततो गंवार को गधाहोने काभाव च्‌ 
होने लगा परन्तु पूणं दता न हुई “मेँ गधा या ङ चोरदह' 
इस चिता ने उसको व्यग्र कर डाला । वहां से वह चल दिया मागं 
मे जो मिलता उस से यदी प्रभ करता । उसका प्रभ सुन कर सब 
उसे गधा बताते । शन्त मे एक सचा मनुष्य भिला उसने कदा 
अरे मूखं क्या तू नहीं जानता ! तू मनुष्य है । गंवार सोचने 
लगा, सव मुमे गधा वताते है, यह एक मनुष्य बताता है, अव 
मे किस की वात सी मानू' ¶ निश्चय नही होता कि सच- 
सुच में कौन ह । 


क्या तेरा यह्‌ भ्रभ्र इसी भकार नदी है ? जैसे उस गंवार को 
गधा वताने बाले बहुत थे श्रौर मनुष्य वताने बाला एक दही था 
इसी भ्रकार तुमे कता भोक्ता जीव बताने बाले संसारी मनुष्य 
हुत हे रौर एक सचा संत तुफ़ को श्रात्मा कहता हे । तू संशग्र 
के जालमे पड़ा हरा है इस लिये निश्चय नदी कर सकता कि तू 
कौन है । तू सन्विदानन्द्‌ आत्मा है, परजह् तुक से श्नमि हे,जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति च्नौर लय जिस में हु्रा करती है, जो सव काञ्धि- 
छान खरूप है, वदी तू आत्मा है परन्तु जन तक तेरा भाव अज्ञान 
से सम्मिलित है तव तक तू उसे कतौ भोक्ता के भाव मे लगाता है 
जव तेरा अज्ञान जाता रहेगात्व त तिः का शुद्ध आत्मा में 
प्रयोग करेगा । 

तेरा दूसरा प्रभ है मँ कैसा हं ।' जब तक "तू कोन दै यद्‌ 
नदीं जानता तव तकत तु कैसा है' किस प्रकार जान सकेगा ¶ तू 
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शरोर पर काला रता, काला पाजामा श्रोर कालां साफा बाघ 
कर अपने को कपड़ों के साथ एकं करके पूर्वै “भँ केसा हं १ 
तो हर एक तुमे काला बतावेगा । नौर जबतू किसी संत क पास 
जाकर इस प्रकार का प्रश्र करेगा तो बह तेरे अज्ञान का प्रभ देख 
कर कदेगा कि तू श्रज्ञान वाला है भिन्नरे दृष्टि के कारणं एक 
ही प्रशच के तुमे भिन्न २ उत्तर मिलेगे। यदि मै तेरे प्रम का उत्तर 
वस्तु के शद्ध भाव से कहूं तो तू. अन्यय क्रिय सवं व्यापक 
श्नौर सत्य वस्तु-ज्ञान स्वरूप निर्विकार है । इस पर यदि 
तू देसाकदे किम ठेखा नहीं तो तेरा यह कदना 
इस लिये है कि तूने वास्तविक सखरूप नहीं समभा 
है। शरीर सहित अपने को मानता है इस लिये भ्रन्यय 
नहीं हँ रेखा कहता है । जिसमे से कभी न्यून न होय उसको 
अव्यय कहते है । उपाधि के कारण तू. श्चपने कोसवे- 
उ्यापी भी नदीं मानता । मै जिस तेरे स्वरूप का वणंन करता ह 
जव त उस खरूप के भव वाला होवे श्रथवां उस स्वरूप मे 
स्थिति बाला होवे तव ही ठीक सम साह) जव तकतू 
रेखा न होवे तव तक महत्‌ पुरुपो के वाक्य मान कर तुकको 
सगमनि का प्रयत्न करना चाहिये । थोडे वचनो में तेरेभ्रञ्नका 
उत्तर यह रै कित्‌ सव माया भरपच का अधिष्ठान श्चुद्ध स्वरूप 


द्यदधैत ब्रह्म है 
एक वड़ी लड़की जो भ्रथम ही वालक को जन्म देने बाली 
थी टक दिन श्रपनी सास से कहने लगी, श्रम्मा, जव मेरे बश 
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होने कोषो तवत्त भुमेजगा दीर्जो, रेसान हौजाय-किर्मै 
सोती टी रष चनौर लडका हो जाय । सास वोली, वेट, मै तुभे 
क्या जगाञंगी, तू ही सव घर बालो को श्रौर्‌ आसपास फे 
पङोसियो को जगा देगी ! जिस प्रकार यह्‌ कहना है इसी प्रकार 
जव तेरा ज्ञान दूर हो जायगा तव तुमे स्वयं ही माङ्म हो 
जायगा करि तू कैसा है! खासुभव की जात स्वानुभव विना माद्धूम 
नदीं हो सक्तो, प्रसवे की पीड़ा घां नहीं जान सक्ती । तजो 
अपने को हाय पैर श्मौर शरीर चाला मान रहार, वहतू नही 
है, वे तो श्रत्तानके भाव से पहने हए कषडे है । तुमको देदाध्यास 
इतना चद्‌ दोगया दहै कित्‌ देहके सिवाय श्रपनेको श्रौर ङ्द 
नदी समता, श््ञान्‌ के पटल हट जाने से त यह्‌ वात सम- 
मेगा) यदित्‌ पृशेश्रद्धा चौर त्ती वुद्धिके साथ अनुमान 
करके समके तोदं समम सक्ता परंतु ठीके बोध तों 
सान्तात्ार होने ही पर होता है । 


नन किस ॐ सहारे टिका हँ १ इस प्रभके भी पूवे के समान 
श्रनेक उत्तर हो सक्ते है । सच्वा उत्तर तो यदह दहैकरि तू किसी के 
सहारे 'नहीं टिक रहा है, ह्यांड तेरे सहारे टिक रद्य है । नद्यांड 
भरकातू सहारा है! तुफ अधिष्ठान रूप में श्राति का-मायिक 
करपना का श्य दीखता है । जो सवका सहारा हो वह किस के 
सहारे टिके † श्रज्ञान सवे सहारे को मूढा रीर मूढे सहारे को 
स्वा यनाता.है । चात्मा -किंसी.फे सारे नदीं टिका है, अपनी 
महिमामेंदीटिकादहै।. - 


४ 
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एके पंडित के लड़के ने काशी मे जाकर बहुत से शाख पदे 
किन्तु उसने उन्हे गुणा नदीं । अंत में जव उसने अपने को चिदया 
मे कुशल हश्रा सममा तथच बह धर लौट आ्राया। एकं दिन 
उसके पिता ने उससे बाजार से एक रुपये का घी मंगवाया। 
उसने वाजार में जाकर एक स्पये का धी खरीदा रौर वटलोई मे 
रखना कर धर लौदा । मार्गं मेँ उसके जी मेँ विचार उठा “धौ के 
सहारे बटलोई है या वटलोई के सारे घी है ! इस प्रकार बडी 
देर तक उसने विचार किया परन्तु उसको पदी हृद विया ने इस 
चात का उत्तर न दिया, तव उसने अपनी शंका का निणेय 
करने ॐ लिये वटलोई उलट दी, सव घी पएरथ्नी पर गिर गया । 
लड़का प्रसन्न होकर जी मे कने लगा, ठीक है, मँ सम गया 
वटलोई के सहारे घी था, प्रत्यत प्रमाण सिद्ध हो गया । शका 
के समाधान की प्रसन्नता के पीठे चिता उठी, अरे । पिता ने घौ 
मंगवाया था, घी पृथ्वी पर गिर गया, पिता चिल्लारयेगे । अव 
मे क्या करू' ? इस प्रकार विचार करता हमा उतरे मुख से 
चिचारा धर चला श्राया । पिताने उसे उदास देख कर अर सब 
बात जान कर उस पर श्रौर उखकी बिद्या पर बहुत क्रोध किया । 


क्या उस लड्के की समान ही तुमे शंका है ! माया के 
सहारे ्रात्मा है ्रथवा त्मा के सहारे माया दे ? जिस प्रकार 
उस लड़के ने प्रत्यत प्रमाण से सिद्ध किया था इसी प्रकार माया 
करौ उलट दे-गिरा दे तव तुमे निश्चय दो जायगा किं च्रात्मा ही 
उसका सहारा है । आत्मा माया के अथवा माया के किसी पदायं 


(1 
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के सहारे नहीं है, माया के भाव के कारण आत्मा का दरशन तुमे 
दुलभ हो रहा है । लोकिक शास्र भी पद्‌ कर तूने शुणे नदीं है । 
तू नदीं जानता कि लौकिक शास्र किंस हेतु बाले है फिर यह तेरी 
विद्या श्रात्मनोध में किंस प्रकार काम दे ? अध्यस्त को अधि- 
ष्ठान्‌ मान कर वह्‌ लडका धी से दाथयधोवैठा था। 
शरीर के भाव बाला जीव, शरीर की जिस स्थिति ( हालत ) 
मे टिकवा है उस रिकाव की स्थिति को अवस्था कहते है, वे 
श्रवस्थार्ये शरीरो की हैँ । ख.ल शरीर की जात्त्‌ अवस्था है, 
स्थ ल में रने बाले सूक्ष्म शरीर की खप्रावसा है चौर सुक्ष्म 
शरीर मे रहने वाले कारण शरीर की सुषुप्रि अवस्था है । मू 
शरोर समाधि भी शरीरो की ही अवखाये है । ख.ल शरीर का 
जिसमें भान होता है, जिसमें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ओर भ्रण 
विविधं चेष्ठायें करते दै, जो जगत्‌ की तरफ मुखवाली है, अन्न- 
मय कोश मेंदहोतौ है, जिसमे स्थूल भोग होते है, निसमे 
जीवात्मा विशेष भाव करके नेव स्थान में टिकता है, जिसमें 
भीतर से बाहर की तरफ आने वाली वैखरी वाणी है, जिसकी 
करिया शक्ति है, जिसमें जीव की चिद्व नाम संज्ञा होती है, 
जो जन्म, जरा श्रौर मरण वाली है, जिसमे सतोगुण है, बह 
अवस्था जाग्रत्‌ कहलाती है । जब सो जाते है रौर सोते मेँ अनेक 
प्रकार के दृश्य दीखते हँ, क्रिया करते हो टेखा भास होता है उस 
अवस्था को खप्नावसखा कहते है, उसमे बुद्धि जाग्रत अवसा कौ 
अनेक बासनाच्रं के कारण कतौ भोक्ता रूप होती है इस वसा 
मे जीव विशेष करके केठस्थान में रहता है ओर उसमें रहमे वाली 
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हिता नाम की नाडी में खप्न देखता है । इम श्रवश्ा मे जीव की 
तेजस्‌ संज्ञा है, रजोगुण की विरोपता है, श्नौर कंड जो मध्य मे 
हे उसमे रहने वाली मध्यमा वाणी दै । जव गहरी नींद श्नाती है 
रर वहां कुच भी माटम नदी देता, अपने श्नौर पराये का वोध 
नदीं होता, मै हं या नही ह, इसकी भी गम नहीं होती, बुद्धि जो 
जामत्‌ ओर खप्राबसा दोनो मे काम करती थी वह श्न्ञान में 
द्व जाने के कारण नदी रदती ओर जाग्रत्‌ होने ॐ पश्चात्‌ 
जागने बाला श सुख से सोता था, मे कुष्ठ न जानता था इस 
प्रकार भिस अवस्था का लन्त करके कता है वह सुषुप्ति चनस्था 
है । उसका हृदय खान है, जीव हृदय मेँ द्वा हृश्रा रहता है, 
तमोगुण की विरोषता है, मात्र श्रस्तित्र रहने बाली पश्यंति वाणी 
है ओर जीव की भ्ान्न सज्ञादै। बुद्धि का, कारण श्ज्ञान मं 
लय दोना स॒षु्चि हे, आ्रात्मा मेँ लय होना समाधि है सुषुप्ि चोर 
समाधि रहित बुद्धि का बोधल न रहना मूर है । 


ये तीनों रवस्य इस प्रकार सममोः-एक मनुष्य कां 
एक मकान है, उसमे चागे एक सुला दालान है, दालान 
के बीच एक कोठरी मे अनेक प्रकार को वस्तुये रक्खी है, कोटरी 
ङे शन्त भाग मे एक अन्धेरे बाला तहखाना है । जब 
मकान कां मालिक बादर के दालान में वैठता है तव उसकी दष्ट 
चाहर रस्ते कै ऊपर पड़ती हे, जव बह भीतर की कोटरी मे होता 
क वस्तु देखता है शौर वह तदान मे जाता दै 


है तव वदां ा 8 
तव वहां शनन्धेरा होने से वह अपने को श्नीर किंसी पदाथ को 


श 


( २४६ ) 


हीं देख सक्ता । भकान शरीर दै, मालिक जीव है, वाटर का 
दालान, जीव के चैठने का स्थान जाग्रत्‌ अनस्था है, मध्य की 
कोठरी मेँ जीव का जाना खप्रावश्था है, श्रौर तद्वामे मे जीव 
का जाना सुपुप्ति अवस्था है । 


जाम्रत्‌ अवस्था अनेक प्रकार के दुःख चौर निकायो से भरी 
हृद हे, एेसा समभक्षर इसे अवस्था यर इस अवसा के पदार्थो 
मेँ वैराग्य होना जाग्रत्‌ अवस्था के जानने का फल है । हृदय की 
ऋङ्चान प्रन्थि को छेदन करकं आत्मबोध भ्राप्र करना इस श्वा 
मे होता है । सत्थाख नौर सद्गुरु का उपदेश भी इसी श्रवस्या 
मे प्राप्न कर सक्ते है, इस प्रकार करना जाम्रत्‌ अवशा का सदुप- 
योग दहै । जो अज्ञानी जात्‌ अवसथा को भोग भोगने के निमित्त 
मानते है, बे मूखं ह । जाप्रत्‌ अवसथा में जिन २ पदार्थो का 
सत्य होना भान होता है बे परदाथं किस प्रकार भान्ति बाले है 
यद दुसरी सखभ्राचस्था दिखाती है। जैसे जाग्रत्‌ मे सव ज्यवहारं 
नियमपूर्वक ठीक २ हीतादहै, एेसेषक्षीख्पर्मे भीदोतादैतो भी 
सश्र को सव भूढ मानते हे चोर जाग्रत्‌ को सत्य समते है ! 
जाप्रत्‌ चनौर खप्र मे किचित्‌ मेद्‌ नदीं है! जेसे जाप्रत्‌ मे खप्र 
मूी होती है, इसी प्रकार खर मे जायत्‌ भूरी होती है ¦ खप्रा- 
चथा देखकर जाग्रत्‌ अवस्था को भी भान्तिमय समभनो स्वप्रा- 
वस्था का फल है । जाप्रत्‌ किस प्रकार है, यदह समभने फे लिये 
मुख्य दृ्टांत सप्र है । जो भयुष्य उससे इस प्रकार फले श्रप् नहीं 
करते बे उसके फलं से चेचित रहते हँ । खप्र मे श्रनेक संस्कार . 
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दीसते द, वे संस्कार, किस प्रकार क ह, न्यून है थवा श्चधिक 
है, त्यादिकं च्रन्तःकरशा की मलिनता श्चौर शुद्धता जानने का 
साधन है। जो लोग खम्रावस्था को मान्न जाप्रत्‌ मे होने वाले 
भविष्य की सूचना देने बाला सममे हैँ बे मूढ है। कारण 
शरीर को सुषुप्ति अवस्था जाप्रत्‌ शरीर म्बप्र दोनों भ्रदृत्तियो को 
भढ ठहराती है क्योकि जिन वस्तुं को स्थूल अथवा वासनामय 
सममते है वे दोनो ही शल्य रूप है, दोनों ही भांति सिवाय ङ 
नदीं है, यह सुपु्नि अवस्था बताती है । इस प्रकार जानना श्रात्म- 
नोध होने मेँ उपकारक है चौर यह ही सुषुपि का फल है । जो 
लोग सुपि को मात्र इन्द्रियादि कों श्राराम देने का देतु सममते 
हैवेमूदरह। 

संसार भावना का बना हृश्रा है रौर उसमे जो वं है भोर 
हेया बह सव भावना के श्रलुसार है । ज्ञान के कारण मनुष्य 
श्मपनी भावना शुद्ध श्नौर तीन नदीं कर सक्तं । मनुष्य जो जो 
भाव करता है उसके असार सवर काम होते इए देने मे नदीं 
आति किंतु बिरेष करके उससे उस्टा होता इश्मा दीखता है, 
इसका कारण पूर्वं की वासना है । पूवं बासनारये जवे' नवीन 
भाव की विरोधो होती है तव भाव शुद्ध अर तीत्र नहीं होता 
इसलिये ' भावना के अनुसार तत्तण फल देने योग्य निम॑लता 
ज्र तीव्रता उसमे नदीं होती । पूवे भासना की मलिनता सदि 
की हई भावना का प्रत्यत फल प्राप नही होता । योगी जिसने 
पना मन सुद्ध तीतर पमौर . वशरीमूत कर लिया है उसका 
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भावना योग्य होने से तत्तण फल देती है 1 यदि योगी के सिवाय 
श्रौर किसी की भावना अनुसार फलं दीखे तो सममनां चहिये 
कि वह्‌ भावनी कसी कारण से निमंलदो कर तीत्रहो गई 
है 1 जिस मनुष्य ने भन वश चीं किया ३, उसकी भावना 
तीन्न होने में पूवर के संस्कारों की सहायता अवश्य होती है इस- 
लिये उसकी मलिनता दब कर कायं सिद्ध करती है । मलुध्य 
अपना प्राख्ध श्रौर क्रियाश्मों का चनाने वाजा श्राप ठौ है । मनुष्य 
जेसा वनना चाहे वैसा च्राचरण॒ करके वन सक्ता है । उसमे मनुष्व 
परत्र नदीं है । जो द्धं परतंत्रता इसमें दीखती है बह भी उसकी 
बनाई ह है, क्योकि मनुष्य का मानसिक भाव ही वास्तविक मुष्य 
है, भाव सृष््म होने से उसको उच्च तीत्र ओर निमंलं थना सक्त 
है श्रौर जो जो स्थूल क्रियाएं होती ह वद्‌ भी मानसिक भाव 
कीदद्‌ हौ कर पकी इद अवस्था है 1 यदि कोई मनुष्य मानसिक 
भाव को इतना द्द करले कि वत्तण यकर ही जाय तो उसकी 
भावना के ्नुसार स्थूल कायं दोना असम्भवित नहीं हैः 
प्रार्य स्थूल होने से सृष््म भावना के टट करने मे राड नही 
करती श्र योग भ्रार्थ का भी विरोधी होने से अत्यन्त नि्व- 
यात्मक वीन्रता बाल्ते को भावादुखार फल हो सक्ता दै ! भनुष्य 
ययम या अञ्युम जो जो भावनाएं करता है वे निप्पल नहीं जातीं 
शीघ्र या देर मे फल अवश्य देती है} जब भावना के संस्कार निर्बल 
दोते हैँ वच वैसे ही शौर संस्कार थोडे अथवा बहुत समय का अन्तर 
दोते हुए भी उन मे भिल कर उन पुष्ट कर देते हैँ तव वे फल देने 
हृत हो जति दँ जव वकं दद्‌ श्रपरोक्त ज्ञान की भ्रापि नहीं होती 
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तब तक भावना के कितने ही सूक्ष्म निबेल सं्कार टौ, उनका 
नाश नदीं होता ज्ञान अन्ञान का विरोधी होने से कान के पथात्‌ 
सस्कार शेष नहीं रहते । श्चभ अथवा श्र्यभ भावना के अनुसार 
वतमान जन्म में ही कारं ्टोने के बहुत से दृष्ट लोक प्रचलित हं 


ओर देखने मे भी राते हें । 


स्कोटर्लेड के ्रनाथालय मे एक लङ्का था । जिस प्रकार 
बहुत से लड्के चंचल ्नौर ऊधमी होते हैँ इसी भ्रकार वह भी 
हठी श्रौर चंचल था । एक दिन वह अनाथालय मे से भाग कर 
माग भें भटकता ह्या, किसी ने ऊद देदिया वही श्लाता इभा 
लंदन शहर मे पहा । वदां उसने एक वगीवा देखा, उस में 
वह्‌ धुस गया । वह बगीचा लोड मेयर का था यह्‌ इटधम्ब बहुत 
प्रतिष्ठित नर श्रीमान्‌ गिना नाता है रौर जव कभी सरकार को 
किसी कारण से धन की आवश्यकता होती ह॑ तव उसके पास 
से ही धन लिया जाता है । यदह लड़का जव वाग मँ धूम रहा था 
तव उसने एक विल्ली देखी । उसने विल्ली को पकड़ लिया नोर 
उसके साथ खेलने लगा, उसकी पीठ पर क्थ फेरता, पृं को 
शवीचता, वित्ली को दुःख देने लगा । इतने में ही वगीचे के पास 
क देवालय में घड़ियाल वजता हु उने सुनाई दिया । लङ्क मे 
बिष्ट से कदा, यह्‌ पागल धडियाल क्या कदता है १ ( पागल इम 
कारण है कि वारह बजा कर रुका नर्ही, वजता ही चला जाता 
ह ) भला, विठी क्या सममे, उसकी तरफ से लद्का श्रापदी क्डन 
लगां "टन, खन, टन; बिटगदटन, टन टन, टन, बिटंगटन, ली 
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मेयर आफ लंडनः" ( इस लड़के का नाम बिरंगटन था श्चौर 
उसके कहने का भाव यदह था कि विरटगटन लंदन का लाड मेयर 
है ) ! एक कंगाल, नायालय से श्राये इए लड्के ने अपनी 
भावना कितनी ऊ "ची की ! घड़ियाल फे शब्द्‌ में लाडं मेयर हीने 
का भाव किया! 


उसी समय लाढं मेयर घूमना २ लड़के के वचन सुनता हा 
आगया च्रौर लड़के से कदने लगा,रेतू कौन है १ चौर क्या 
चक रहा है १ लड़के मे स्वच्छंदता से श्ानंदपू्क उत्तर दिया, 
लोडं मेयर फ लंडन, लाडमेयर को अपन! नाम लेते हुए सुन- 
कर उस स्वच्छंदी, छोटे लड़क पर क्रोध नहीं आया परन्तु प्रसन्न 
होकर उसने कहा, लड़के क्या तू पाठशाला मे पदे जायगा ! 
लड़के ने कहा, शिक मारेगा नही तो जागा । लाडमेयर ने 
लड़के को श्रपने मनुष्यो को बताकर पाटशाला मेज दिया ओर 
उसके पदुने का प्रवन्ध कर दिया ! पदृते २ लङ्का अरत में विद्धान्‌ 
( प्रेज्ुएट ) हो गया । संयोग वश लोढंमेयर कं कोई लद्का न था 
इसलिये भरते खमय पनी सम्पत्ति का एक वहृद वड़ा आग 
लड़के को देकर मर गया ! उख लंड्के ने अपनी सस्पत्ति दाते २ 
इतनी चढ़ाई कि अत भें बह लोडमेयर टो गया ! आज तक लोडं 
मेयर की श्रेणी ( लिष्ट ) में उसका नास भिलता है । 

यद्‌ जगत्‌ रौर उसके साथ कां सम्बन्ध, अपनी श येता 
( हिम्मव ) ओर मनोभाव का ्रव्युततर दै । विटंगटन की शौ्ंता 
( हिम्मत ) बास्यावम्था से ही हृद्‌ थी इसलिये उसको अपने मन 
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के उच्च भाव के समान फल मिला । इच्छा के नुङ्कल एल प्राप 
होता है । मन मे जितनी ददता होती है उतना ही फल भिलता है । 
जेसा वोता है वैसा ही काटता है। ` 


पद्‌ राग.-गेहूँ बोवे गेहूँ पावे, जो बोवे जौ पावे । 

धमी जग से पार उतरता, इव अधर्मी जावे ॥ 

धन चादे सो धनी होय हे, पढ़ कर विदा पावे । 

वोद विटंगटन करि पुरुषारथः लाडमेयर कषलावे॥ 

एक वार सुमे एर अधा मिला था ओर कटं दिन तक मेरे 
पास रहा था ¡ एक दिन मने उस्षते का, सूरदास, तुम्हारी दोनों 
आषे किंस भ्रकार गहं ? उसने कहा, जव मै वारह वषं का था 
तब ओने खेलते २ एक शृ्त पर एकं चिद्धिया देखकर एक देला 
उटा कर उसके ताक कर मारा । देले से उसकी दोना शंखं एूट गरं 
अर वह मूधित होकर गिर पड़ी ! उसको देखकर मँ विचारने 
लगा, बिचारी कितना दुःख पावेगी ! मेरी आंख रूट जांय तो 1 
भी इसी श्रकार दु.खी दोक । इस बात के कोहं चार महीने पे 
मेरी एक शंख दुखने आई अनेक भकार की श्रोषधि की परु 
ठीक न हर, पुतली में एक फोडा निकला प्नौर बहुत सा रक्त पीव 
निकलता रहा अंतमे फोड़ ठीकदोगया किटु मेँ उस आंख से अंध 
हो गया । पील दूसरी आंख मे से पानी वहने लगा श्नौर पानी 
बहते २ ऊद दिनों मे वहभीश्ंधीहो गह । इसी प्रकार ञँ .ऋअंधा 
हो गया । कई डाक्टये को दिखला चुका हँ किसी से भी ठीक न 
हआ । मैने कदा तूने अपनी आख फुटने की आपी भावना 
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की थी, चिदया के निमित्त श्रन्धे होने की भावना फूरमे 
सेतू श्धाहो गया दै। भथेने का, महाराज,रेसाही है तो 
अञ्युभ भावना शीघ्र न्यो सिद्ध होतो है, शुभ भावना शीघ्र सिद्ध 
क्यों नहीं होती ¶ मेने कहा, यदि निश्चयात्मकं तीन्न भावना हौ 
तो बह भो शीन्र सिद्धो सक्ती है! 


एक राजा के राजमहल के पास एक पंडित रहता था> वह 
राजा का आश्रित था च्रौर उसके दो लड़के थे । उनमे से छोटा 
लडका वात्यावस्थां से ही कहा करता था, म राजकुमारी के साथ 
विवाह करूंगा । माता पिता श्रीर बड़ा भाई यद्‌ सुन कर समाया 
करते थे, एेसा न कह, यदि राजा करधित्त हुश्ा तो हमारा धरवार 
टुटा देगा । लडका समाने पर भी न मानता मोर वही कदा 
करता । चडे लड्के का विवाह हो गया, छोटे का विवाहं करते 
को सव ने अनेक प्रयत्न किये परन्तु न हु्ा उसने श्रौर किंसी 
से विवाह करने को मने कर दिया । एक दिन छुटुम्वर्यो ने आकर 
बहुत तंग किया तब उसने कटा आप लोग मुभे क्यो तंग करते है ए 
मँ विवाह नदीं करूंगा श्रौर जो करूंगा तो राजकुमारी के साथ 
करूगा 1 सव की तरफ से एक ने कहा एेसा नहीं हो सक्ता । तव 
उसने कटा, यदि एेसा नहीं ह्यो स्ता तो सुमे सी रदित रहना 
स्वीकार है । सवे लोग निराशं हो कर चले गये । बात दिनि पर 
दिन फेलती ग मौर फेलते २ राजा के कानों तक्र पहुंच गड । 
राजा ने पंडित कों घुला कर डाटा, पंडित चिचारा चुप होकर 
चला श्राया । 
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जब राजकुमारी विवाह के योग्य हुं तव राजा ने एकं दिन 
उयोतिषियों को बुलाकर कहा, इस कन्या का वर कौन श्नौर किस 
दिशामेंहै १ एक उ्योतिपी जो सव मे प्रधान था कहने लगा, 
महाराज, श्रापकी इस कन्या को कोड राजकुमार महण नहीं कर 
सक्ता । किसी बाह्मण से इसका विवाह होना जाना जाता है। 
राजा ने कहा, यदि राजङ्कुमार सिवाय श्रौर के साथ विवाहन 
करू तब फिर कैसे होगा ! मेरे तो राजकुमार श्रौर राजङ्कमासी 
यह एक ही है, राजकुमार से विवाह करूंगा तो वह राज्य करेगा, 
नाह्यण को पुत्री देकर मे राज्य किंस को दू गा ? ज्योतिषी ने कहा, 
महाराज, हम अपनी तरण से कं नहीं कहते, शार के ्रनुसार 
गणित करके फल कहते है श्राप राजा है, श्राप मालिक है, चाप 
करी इच्छा दो वह कीजिये । राजा मे ज्योत्िपियों को विदा कर दिया 
किन्तु उसके जी मेँ खटका चैठ गया । 


एक दिन ब्राह्मण्‌ का छोटा पुत्र भोजन कर रदा था चर 
उसकी भो जाई उसे भोजन परो रदी थी । लङ्फे ने भोजना मे 
कई दोष निकाले तत्र भावज कदने लगी देवर जी. म तो देहाती 
राड राड़ की लड़की ह. सुक मे चतुराद कदा से अवे १ तुभ त 
राजकुमारी से विवाह करोगे, बह चतुर होगी; श्यनेफ श्रकाग 
के यजन वना वना कर तुको खिलाया करेगी । लडका फोधित 
होकर बोला, वाना क्यो देती दै ¶ देख लीजो राजङ्मारी म 
ही विवाह करूगा । तने ही में राजा के मनुष्य श्चागये श्रौ 
भोजनी से उठते हयी उसे परकदृ करलेगये श्रौर राजा की शान्ता स 
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बह्‌ देश बाहर निकाल दिया गया नौर साधारण पंदितादं करके 
अपना गुजारा करने लमा । 


राजा मे श्रन्य देश के राजङ्कुमार क साथ पुत्री का विवाह 
करने का निश्चय किया । संयोग वश एक श्चौर राजा भी इस 
कमारी रे साथ विवाह करना चाहता था ! राजा ने उसे भने कर 
दिया श्मौर पदलेके साथ विवाह करना निश्रिचित कर कै 
दिन नियत्त कर दिया । राजधानी अनेक प्रकार की मांगलिक 
बस्तुश्मों से सजाई गर । वरात्त बडे धूमधाम से चदु । जव 
राजङ्गमारी मंडप के नीचे आई तभो दसरा राजा श्राकर ऽसे 
हरण कर लेगया । राजकुमार श्रौर उसके साथी उसके पीये 
दौड़े । राञ्य की हद पर जाकर दोनो की भेट हुई । राजङ्कमासी 
की पालकी एक तरफ रखदी गद ओर दोनो मेँ युद्ध होने लगा । 
दोनों विवाहं चाहने बाले युद्ध मे कट कर मर गये शरीर उनके 
साथी भी कई मारे गये ! राजकुमारी लड़ा देख कर धवराई अर 
पालकी में से निकलं कर एक तरफ चल दी । चलते २ अधरे फे 
कारण चद्‌ एक गडटढे मे भिर गड । उख गड्डे से मिला इरा एक 
पुराना टटा इश्या जल रदिव क्या था, घास से ठका होने से 
दिस्गाडे नहीं देवा था, राजकुमारी उख गद्ढेमें से उस कुए मे 
गिर गं । 

राजा तअरोर राजकुमारः के मरने के पीद्धे उनके साथी निराश 
दोकर भाग गये । राजकुमारी के पितवा ने राजङ्कमारी की वहु 
खोज की परन्तु कीं पता न लगा तब बह हार कर वैठ रदा ! ~ 
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उधर राज्छरमारी के गदढे मे गिरने के चौथे दिनि उस बराह्मण 
का छोटा लड़का वहां टद फिरने आया । वहां उसे रोने का धीमां 
शब्द्‌ सुना दिया । उस शब्द को सुन ।कर वह्‌ गड्ढे के परास 
जाकर ध्यान लगा कर सुनने लगा तो माद्टूम हृश्ना किं इए 
मे से शब्द श्रा रहा है । उसने कदा, ऊुए के भीतर कोन 
रो रहा है ? भीतर से श्रवाज श्राह मे अभागी ह 
ममे कृपा कर कै किंसी यत्न से वाहर निक्रालो । देसा 
कह कर राजकुमारी ने श्रपना सव्र परिचय दिया । त्राद्यण 
पुत्र आम मे जाकर एक टोकरी ओर रस्सी ले राया । रस्सी मे 
टोकृरी बाध कर ए मे फांस दी । राजकुमारी टोकरी मे बैठ गर 
तब उसने उसे ऊपर खेच लिया । जब राजकुमारी निकल आईं 
तव उसको लेकर ताद्य पुत्र राजा के पास पटहुचा ओर उसे 
सजा को सोप दिया । । राजकुमारी ने कहा, पिताजी, म तो 
मर ही चुकी थी, इस पंडित के ल्के ने यमे निकाला दै, भँ ने 
प्रतिज्ञा की थी किजो युम कुए से जीती निकालेगा मँ उसी की 
खी होंगी । राजाने कुमारी का वचन मान लिया छ्मौर प्रसन्नता- 
पूर्वक नाद्यण पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया । राजा के 
धीद्े राज्य भी उसी को प्राप्त हा । 
अपनी भावना के निश्चय से ब्राह्मण पुत्र राजा का जमा 
हमा । ददुीभूत भाव, वाह रे तेरा सामथ्यं ! 
उपर कै दृष्टान्तो से तूने देखा होगा कि राजा होने की 
छ्मथवा श्रौर किसी प्रकार की भावना करने वाले राजा श्रथवा 
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श्नौर कुड रोते ही है । जब त राजा होने की इच्छा करता है तब 
तु र्हीं जानता कि तेरी इच्छा तीन है अथवा संद है! जवतुर्म 
राजा शोऊं तो यष यह काम रथम करूगा एेसा कता है तव तेर 
अंतःकरण का भाव इससे विरद होता हैः चादे तुमे माम 
पड़े यां न पड़े, उसमे यह भाव वश्य होता है, राजा होने क 
चोग्य मै नहीं ह मेय प्राख्ध देखा कहां है, जो राजा होना दी 
होता तो सामान्य मयुष्य के यहां मेरा जन्म ही क्यो ह्येता १ यह 
विरुद्ध भाव तेरे राजा होने के भावको काट देता है। जव तुमे 
खयं ही राजा होने का निश्चय नहीं है तब तू राजा कैसे हो सके? 
यदितू केकि भीतरसेणेसा भावहोने ही नदू'तो क्या 
राजा हो जागा ? इसका उत्तर यह है कि हां अवश्य हो जायगा 
परन्तु इस प्रक्रार की काटने बाली विरुद्ध भावना न होने देना 
तेरे इस मलिन अन्त.करण का काम नदीं है । एल प्राप्त कराने 
वाली भावना जेसी तीन्र श्चौर निश्चल होनी चाहिये यदि वैसी 
न होगी तो फल न होगा श्रोर यदि किसी कारण से वसी तीतर 
भावना हो जायगी तो फल प्राप्त होने मे ङद्ध सदेद नदीं है ? 
पाच की कमाई करने वाले को दस कमाने की तीतर भावना हो 
सकती है परन्तु पांच रुपये कमाने वाले को करोड़ रुपये कमाने 
,की तन्न इच्चा नहीं होती । उयो ज्यो तू इनाय से वदृता है 
स्यो त्यो तेरी इच्छारे भी वदती जाती रै, यह सामान्य नियम भी 
तेरी राजा होने की भावना के विरुद्ध है । 
छरंतिम सापंशः--श्यज्ञान को हटा कर विचार टृष्टिसे देखे 
तो त्‌ स्वयं सच्विदानन्द्‌ ब्रह्म है, ठेसा सिदानन्द परन्रह्य किसी 
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के सहारे नहीं रिका हे बह तो महान्‌ विभु, अव्यक्त होने से 
अपनी महिमा मे टिका ह । जाग्रतादि अवस्थाय व्यवहार भे जीव 
के टिकने क्रा थान रूय दै । ्रवश्थाये स्थूल, सूष्ष्म श्रौर कारणं 
शरीर की है परन्तु अज्ञान के कारणए से जीव की कदी जतिी है 
उन तीनों ्रवस्थाश्रो फा फल युसुश्चुश्रों को आआत्मवोध कराने म 
है । मलिन श्रौर अर्द्‌ भावना से राजादिक होने की की हे इच्छा 
सफल नदी क्ती परन्तु निद्वय, दृता यौर तीतरता से जो भावना 
की जाय तो भावना के श्रनुसार श्रवश्य फल होता है । अनेक 
संयोग भो इस प्रकार की भोवना होने मे सहायता केरने बाले 


हो जाते हे ¦ 
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१ जीव सृष्टि ओर इश्वर सृष्टि । 
प्रभः-जोभ, कोष, मोह श्रादिकों को दु.ख देने बाले जान 
कर भी जीव क्यों नहीं त्यागता १ सब संसार प्रौर संसार के 
पदार्थं ईश्वर रथिव है, तो लोभ क्रोध मोहादिक भी ईश्वर रचित 
है उनको जीव कैसे हटा सक्ता हे । 


उत्तरः--जगत्‌ में जितने पदाथं है, उनमे कोई भी रेसा 
नदी है जिसमे दोष ही दोष ह्यो थवा जो मात्र दुःख देने बाला 
ही हो । सुख नौर दुःख दोनों मिले रहते है । उनके प्रमाण मे 
अन्तर होता है । लोग जिस को सुख कहते है बह दुःख रित 
नहीं होता, एेसे दी दुःख भा खख रदित नही होवा । जिसमे सख 
दीखता हो मोर दु.ख दवा दो उसको सुख, ओर जिसमे दुःख 
दीखता ह्यो भौर सुख दवा दो उसको दुःख कहते हँ । लोभ, 
ऋोध, मोहादिक का संसारी दुरुपयोग कसते है इसलिये वे विशे- 
षरूप से दुःख दायक दोते हँ । जब उनका सदुपयोग किया जातां 
है तो वे सुख देने वाले होते है । पदार्थं के गुण अथवा अवगुण 
का भक श्योर उपयोग पर आधार दहै । जव लोभादिकं 
का सदुपयोग किया जाता है तो पे ज्ञान प्राप्ति में 
हितकारक दोते दै । दु.ख दायक समरे हुए प्रपंच के विषयो 
को चित्त से दटाने पर भी चित्तं बारम्बार उन्दी मे दौड कर 
जाता है, उस चित्त पर क्रोध करने से वैराग्य स्थिर होता है, 
खस्वरूप आत्मा का मोह भरपच को तोड़ कर आत्म प्राप्ति कराता 
है । जगत्‌ के पदार्थो का विष्यासक्ति से उपयोग करना उनका 
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दुरुपयोग होता दै बह दुःख उतन्न करने वाला दै । लोभ, क्रोध, 
मोहादि प्रपंच मे दुःख देने वाले है" ठेसा जीव सामान्य जानता 
दे, विशेपतापूंक दृता से नदीं जानता इसलिये सामान्य जाने 
श्म का जीव त्याग नही कर सक्ता । जव जीव उनमें दव जाता 
है तव उनका दुःख रूप होना भूल जाता है । यदि उस दुःखका 
ज्ञान श्नांतरिक भाव से दबे न पावे तो जीव लोभादि को त्याग 
सक्ता है! अनिशध्ित मनुष्य एक पके निश्चय पर नही आता । 
डावाडोल चित्त वाला एक त्षण मे एकं निश्चय बाला चौर दूसरे 
तण में दूसरे निश्चय वाला होता है, इसलिये प्रप॑च में भदत्त करने 
वाले लोभादि को छोड़ नदीं सकता । 

जगत्‌ भूल कावना हु्ा है, उसमे चण २ मे भूल हा 
करती है । जो मनुष्य जगत्‌ भाव मे फसा हा ह उसको सामा- 
न्यता से जानी ह भूल का बोडना नदी बनता । जीव भाव भूल 
से बना ह्या है इसलिये जीव भाव सदत सव भूल का त्यागना 
श्रसंभव है । जीव मेँ द्ध तत्तव जो भूल श्रौर विकार से रदित 
ह उखके सहार से वह भूलो का परित्याग कर स्त हे । लोम 
क्रोध, मोहादिक कराने वाली कामना दै, यिं कामना छट जाय 
तोते भी द्ट जाय । जीव कामना नदीं छोड सक्ता इसलिये वे 
भी नदी छरते । 

लोभादिकं तमोगुण की विश्चेषता मे होते है । जन तमोगुण 
न्यून हो जाता है ओर सतोगुण का विशेपता होती है तव वे नह! 
अतति) जिख भकार श्॑धैरे मे धुषु, पिशाचादि विचरा करते दँ 
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इसी प्रकार तमोगुण के अंधेरे मे पिशाच कौ उपमा बाले लोभा- 
दिक विचरा करते है ! जव ज्ञान रूप प्रकाश वालां सूं उद्य 
होता है तब उनका बिचरन। बन्द हो जाता है! जैसे श्मशान सें 
होने बाला वैराम्य नाम मात्र है, कद्ध फल नहीं देता, पेसे ही किसी 
भसंग पर लोभादिकं दुःखदायकं है, टेसा जानना, कहने मान्न है, 
वह स्याम रूप फलं उत्पन्न नदीं कर सक्ता । 

जव मनुष्य पूणं दत्कंडा से विपयों मे आसक्त हो जाता है 
तव शुरु शाख के उपदेश आदि सव वाते भूल जाता है, जव 
विष्यो में दुख मिलता है तत्र अपने को धिङ्ारता भी है परन्तु 
चह धिक्कार पानी की चूद्‌ कं समान सिर नदीं रहती करतुं कामना 
स्प वायु लगते ही सू जाती है । जव विषय सामने श्राते दै 
तव "उन्म सुखी है इस भाव के सिवाय शौर माव नहीं 
दाता । रेे प्रसंग मे उसका किया ह्या पूवं का धिकार ऊनं 
काम नीं देता । 

जीव भाव अधा है, कामना से उसकी आलं फूट गह दँ । 
मला नेत्रहीन वास्तविक पदाथं का निय कैसे करे ? जैसे लोभी 
मटु्य अपने धन सौर रे्चयं का सटुपयोग नहीं कर सक्ता; 
इसी प्रकार जीद भी प्रपंच के पदार्थो भ्रौर एेधयं मे लोभी दये 
कर पने ञ्द्ध तत्तव कां सख्यं उपयोग नहीं कर सक्ता 1 जीव 
जब लोभ आदि को छोड देता है तय उखका जीवपना चलां जाता 
है । जैसे गधा गधी के पले कूदता है श्रौर लाते खाता ह॑ परन्तु 
गधी कों नहीं छोडता एेसा दही जीव काष्यल है, विषयो में 
लोभादिकं के कारण अनेक प्रकार के दुःखा का श्रतुभव करता है 
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चर फिर उन्दीं मे दौडता है । एेसे दौडते रहना अज्ञानी जीव 
का सखभाव पड़ गया हे । जैसे नरक का कीडा नरक मे दुःख 
भोगता ह्या भी वहां स अलग दोना नहीं चाहता इसी प्रकार 
अज्ञानी जीन को सम । नरक के कीड़ेकोतो दुःखैः एेसी 
बुद्धि नही होती परन्तु भवुष्याक्रति मे वना ह्या नरक का 
कीड़ा भान होते हए भी दु.ख नहीं छोडता, यह विरोपता है । 
गभे धारण करने की पीड़ा श्र प्रसव का दु.ख देखकर सी 
निश्चय कर लेतीहैकि अव मै भभ धारण नहीं करूगी यह 
उसका निश्चय तभी तक रहता है जव तके वह गभ धारण करने 
योग्य संयोग में प्रप्र नदी होती ! पुरुप के सहवास से फिर गभ॑ 
धारण कर लेती है, इसी प्रकार जीव दुख के समय प्श्चात्ताप 
करके लोभादिकं न करने की प्रतिज्ञा करता है परन्तु संयोग वश 
समय प्राप्च होने पर प्रतिज्ञा तोडने में विलम्ब नही करता । 


एक मनुष्य एक ट्ट. पर छलं वोमा लाद्‌ कर श्चौर उस 
पर बैठकर एक प्राम से दुसरे प्रामकोजारहाथा। मागं में 
एक मनुष्य ने उसमे कहा “भले मानम । छोटे से ट्ट. पर तूने 
इतना तो बोमः लाद्‌ रक्खा है श्र श्राप भी चद्‌ यटा ह, विचारे 
टद से चला भी नदीं जाता, उसके बोम को कम करद 1" एेसा 
कह कर वह्‌ मनुष्य चला गया । उस मदुध्य ने नीचे उतर कफर 
वोम कों ठीक वाध लिया शरोर श्रपने शिर पर र्व कर फिर 
अप घोडे पर सवार हो गया, इस प्रकार उसने ट्ट, का धोक 


कम कर दिया 1 
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जीवं भाव मे वेने रह कर लोभादिक का हटाना इसी भकार 
क्रा है । जब तक जीव भावम है तव तकं इस वोको चाहे जहां 
लादे, उठाना उसे हौ पड़ेगा ! सारांशःयह्‌ है कि जीव भाव निटृत्त 
हए बिना लोभादि समूल ट नहीं सकते । 


लोम पाप का मूल है, क्रोध पिशाच है नौर मोह अंधेरा हे । 

एक लोभी का द्ंतः--एक भ्राम मे एक वैश्य रहता था । 
बह अत्यंत लोभी था इसलिये लोग उसे लोभीराम कहा करते 
थे । वह अपनी योग्यतानुखार भोजन वस्र का उपयोग नहीं 
करता था, भोजन वद के लिये अपने घर वालो को तंग किया 
करता था । उसने एेसे आचरण से चर छल कपट मूठ सच स 
बहुतसा धन संचय कर लिद्या था 1 एके समय उसकरौ जाति 
मे उसके कुटुम्ब वालो के यां विवाह हु । विवाहं मे बहुत 
से परदेशी एकत्र हए । उनके साथ लोभीराम नदी 
के एकं धाट परर स्नान करने गया । उस धाट पर बैठने बाला 
घटवालज्िया लोभीराम को अच्छी प्रकार जानता था क्योकि 
लोभीराम ने कभी उसे एक पैसा तक नहीं दिया था ! घटवालिये 
को लोमीराम से किरी प्रकार कुछ लेने की तीतर इच्छा थी परंतु 
वहं उसके दाव में नदी आता था 1 स्नान करने के समय धटवा- 
लिया परदेशियों को संकल्प कराता इश्या जव लोभीराम के पास 
श्राया तब लोभीराम विचारने लगा, क्या करू ? यदि संकस्प नीं 
करता हँ तो परदैशियों मे मेरी प्रतिष्ठा जाती है चनौर करं तो 
कृद देना पडेगा, मेँ देनां नदी चाहता, भरति्ठा श्रोर धन दोनो दी 


( २७६ ,) 
न जाय, एेसा उपाय सौचना चाहिये ! ेसा विचार कर भंटी ठटोल 
कर बीला, पंडितजी ! टीमें तो दामहैदही नहीं! फिर श्राप 
संकटं केसे कराश्रोगे १ धटबालिये ने कष्टा, यजमान ¡ दाम 
नहीं है तो क्या चिता!है ? मेँ आपको परिचानता ह, घरपर से 
एक सीधा दिलवा देना, चापके पास से कभी सीधा मिला भी 
नहीं है ! लोभीराम ने जी में विचारा, श्रव सवके सामने हां क 
देना ही अच्छा है! लेगा तो तभी जव र्मे दंगा, एेसा विचारकर 
उसने सीधा देना ख्ीकार कर लिया । घटनालिये ने संकल्प करां 
दिया श्चौर ल्लान करके सब घर लौट आये । दूसरे दिन घटवा- 
लिया सीधा लेमे लोभीराम फे धर परहा । उसने सोचा कि 
'लोभीयम सहज में देने वाला नही है परन्तु अव मे भी छोड़ने 
वाला नहीं ह क्योकि चार भले सुयो के सामने उसने स्रीकार 
कर लिया है! लोमीराम दूर से धटवाक्िये को धर की तरफ 
-श्राता देख कर वहां से खिसकं गया ओर लके से कला दिया 
करि सेठ घर पर नदीं है । इस प्रकार घटवाक्िया ने कटै चक्र 
लगाये परन्तु लोभीराम से उसकी भेट न हृदे । एक दिन लोभी- 
राम को-मार्मं मे देख कर धटवालिये ने वहीं सीधा मांगा तब 
लोभीराम कहने लगा, क्या राप अभी तक सीधा नहीं ले गये ? 
ममे याद्‌ है कि ओँ द्द सीधा दे चुका हँ । घटवालिये ने कदा, 
सेठ जी । संकल्प, कराये, पीठे मेरी चापकी भेट ही कव हई है ? 
कई बार घर पर जा चुक्रा ह, जव २ गया तव २ मनुर््यो ने कदा 
कि सेठ जी धर पर नीं है । लोभीराम ने विचारा, धघटवालिया 
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पीछे पड़ गया है, मे सीधा देना है नरी, कु कहना तो चादिये 
ेसां विचार कर बोला, अच्छा ! कल दख बजे घर पर भिदा । 
इस प्रकार पीछा छडा कर लोभीराम वहां से चल दिया ओर 
चर जाकर लड़कों से कह दिया कि कल धटबालिया आवे 
तो कह देना कि सेठ घर परं सही है, प्रातःकाल ही भाम के वाहर 
चले गये है । दूसरे दिन षटवाललिया दंस चजे से प्रथम ही पटच 
तो लङ्कां ने वैसा ही कह दिया ! घटवालिया सम्म गया कि 
यह सव चातव चनावरी ३ ¦ वह घर के आंगन मे जा वैठा ओर 
कहने लगा, अच्छा । यें यदीं बैठा ह जव सेट जी आ जांयगे - 
तव उनसे भिल कर जाङंगा ! लड़के कहने लगे, प्राम गये हुए 
का क्या भरोसा, स्या माद्धम कब र्वे, अभी थोडे ही अथि 
जते है ! धटवालिया था पक्का ! वहीं बैठा रहा ! लोभीराम 
दिनि भर घर से बादर सं निकला । शाम को घटवालिया अपने 
धर लौट राया श्रौर दूसरे दिन सवेरे ही लोभीराम के वादरं 
निकलमे से प्रथम दही आवैठा। लोमीराम घरमे था, उसे 
घटवालिये पर बडा क्रोध आरहय था परन्तु करे स्या † उसने 
लड़के से कदरोवा दिया कि लालाजी रात को भाम से बीमार 
होकर श्ागये है । घटवाल्यि ने कहा, वे तो मेरे बडे प्रेमी है । 
बीमार हतो उन्द चिना देखे नदीं जाञंगा । ल्के ने कटा, 
नदी, आप उनसे नदीं मिल सक्ते, डाक्टर ने किसी को उनके 
पास आने को मसे कर दिया ह, घटवालिये चे का, मेँ कोई 
गैर आदमी सो द दी नदीं ! षुत बीमार है तो उत्का सुख तो 
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देख छं १ यह्‌ कहकर घटनलिया भीतर धुसने लगा ] उसे धुसता 
हु्रा देख कर लोभीराम' बीमारी कौ ढोग वनां कर लेट गया । 
जब कभी कोई मांगने शायां करता था तव देसी दी लीला इचा 
करती थी, धर वाले यदह बात जानते थे । जव धटवालिये ने 
जाकर लोभीराम को टटोला तो बह बेहोश हो, इस प्रकार वनं 
गया श्रौर श्चास खीच गया ! घटबालिया चिद्या कर पुकारने लगा, 
हाय रे! मेरे लोभीराम । हाय । हाय । क्या तुम चल लिये 
हमारा करजा तो चुकाते जा्मो । लोभीराम अपनी लीला में 
द्‌ रहा ! उसने दसा श्वास खीचा कि जिससे यह दी माद्यूम 
होता था कि अरव जान नहीं रही ! घटवालिये की पुकार सुन 
केर सब धर वाले एकत्र हो गये, नाडी देखने लगे तो नाडी गम 
थी, योगीराज भी वन्द न कर सके इस भ्रकार उसने श्चपनी 
ताडयां रोक ली थीं ! घर वाले समभे, मर गया । एक ने घटवा- 
लिये रौर सव मनुष्यों से कदा, आप सव लोग बाहर चले जाश्मो 
<री बाधी जायगी ! घटबालिया सवको वाहर निकाल कर 
कटने लगा मेरा तो यह परम सदी है ! मै तो श्रपने भित्र कों 
जलने तक नहीं दछोदगा ! ठठरी वांधी गदे, धर मे से कफन 
निकाल कर गरतक पर डाला गया श्रौर ^राम नाम सत्य हैः 
कह कर उठरी ले चले । श्मशान भें जाकर चिता यनाई गद 
सनोर लोभीराम उस पर लिटाया गया तत्र वह सोचने लगा, 
घटवालिया तो श्रमी गया नहीं यदि आग लगा दी गदतो मे 
जल कर भर जाऊंगा । चव तो सीधा देना पडेगा ! जव. उसका 
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पग्र प्रतनि युखं फे पास ले जाने लगा तभी वह बोल उठा, पुत्र ! 
मुभे मत जला ! मे घरवालिये का सीधा दे दूंगा ! घटवालिया 
सामने ही खड्था, योल उया नतह ! नदी) यजमान ! त॒म 
जल जाश्रो ।मे ने सोधा दोडा !' सव आख्यं करने लगे, 
लोभीराम उठ वैडा। पक ने पद्या, यह्‌ क्या हुश्रा मरा हश्रा 
दैसे जी गया ? लोभी राम ने कदा, एकं सीधा न देना पडे इस 
लिये ने यह काम किया था! घटवालिया वोला, लोभीराम । 
तरा नाम लोभीराम भल ही है, लोभी दोय तो एेसा होय कि चाहे 
चमडी जाय परंतु दमडी न जाय! तू भी क्या याद्‌ करेगा, भरे 
समान भी तमे को न मिला दोगा ¦ च्व म उधार नदी रक्रा, 
अपना सीवा यहीं दगा । शंत मे जव सीधे के दाम चुक्ालिये 

तव चटवालिया ने लोभीराम को धर जाने दिया । 


वाद रे लोभीरास । तुशा लोभीराम भी कोड न होगा । 
यदि एसा लीम आत्मध्रात्ति में कियादीतातो जन्म २ का 
मोर्चा चय दो जाता! जिसमे इत्तनी ददता से लोभ शेता 
है उसका निर्लोभी दोना अशक्य है 1 सामान्य लोभ वाले 
पूर प्रयत्न से उखे हटा सक्ते है अथना न्यून कर सक्ते ह । लोभ, 
क्रोध, मोह, मद्‌ यालख काम श्रादिक सव एक ही शतरंज के 
मोहरे दै, वे कभी सुख खूप नही होते । 

तू नेपृद्या है किसंसार ओर संसार के पदाथं ईश्वर रचित 
है, यह वात ही मेः स्वीकार नहीं करता । संसार, ईश्वर, पदार्थं 
छोर रचना इन चायो का खरूप पूवं क प्रन में समा चुका ह 
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फर भी सुनः --जो संसरण रूप प्रतीत होता हैः बह संसार है। 
आत्मभाव से हट कर कर्पना के जिस जिस दृश्य को खड़ा करके 
देखता है बह दृश्य संसार है इसलिये संसार कोई वस्व॒ नहीं है, 
जव संसार ही.बस्तु रूप नही है तव उसके पदाथ वस्तु रूप कैसे 
दो सक्ते हैँ १ संसार इश्वर रचित नदीं है जीव रचित है । ईश्वर मे 
संसार नहीं है, जीव में है इसलिये शर रचित नहीं है । ईश्वर 
भी' जीव का समष्टि भाव है'। जीव का व्यष्टि भाव जीव है शौर 
जीव का समष्टि इश्वर हे जीव बिना इश्वर की संज्ञा 
नही है । समष्टि की लितनी' रचना है बह व्यष्टि का 
सयुदाय रूप है । समष्टि की खतंत्रं कोड क्रिया नहीं हे इसलिये 
समष्टि जगत्‌ भी व्यष्टि के अनुसार वना हुमा होने से मात्र 
ईश्वर रचित नदीं है । ईश्वर खष्टिं स्वना मे निमित्ति मात्र है चमर 
र्वना जीवो के कमानुसार होती हे इसलिथे ईश्वर रचित रोने पर 
भो खषटि 2 जीव की ही । जीव में ईश्वरत्व रहता है । कता भोक्ता 
जीव है इश्वर ज्यापक समष्टि रूप है । जैसे जीव अपनी ष्टि 
का कता है ठेस ईश्वर अपनी ष्टि का कतां नहीं है । जीव श्रपने 
कर्मानुसार अपनी सृष्टि का कतां है, ईर का कोद कमं नदीं है 
इसलिये वह अपने कर्मानुसार खटिका कतां नहीं है । ज ईश्वर 
भी अपने क्मालुखार खष्टि का रचने वाला शोत तो वह वंधन 
म क्तेता । ईर का थधन किसी ने नहीं बताया ह ओर उसका 
वंधन है भी नहीं । यदि ईशर बंधन वाला माना जाय तो जीव 
ते भी निङ्कष्ट उदरे क्योकि जीव के वंन की निदटृत्ति करने भे 
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शाश्च रौर शुर का उपदेश रूप साधन दै ईश्वर का वधन छुटमे के 
लिये उसके उपदेश देने को को शाख रोर रुरू नहीं है, इन 
दोनों के अभाव से बह अखंडित बंधन मे पड़ा रहेगा ! इस प्रकार 
का ईश्वर मानना अयुक्तं है । संसार जीव रच्वित है श्मौर जीव के 
लिये ही वधन का हैतु है इसलिये जीव काही संसार है । यदि 
जीव रपे संसार को दोड़ दे तो उसके लिये चोर ससार अव- 
शेष नही रदवा । जीवसंसार दही इृदीभूत होकर सव को 
समान होता है वह ईश्वर सृष्टि कही जाती दै। संसार जीव 
रचित ह इसलिये ससार के सव पदाथ भी जीव रचित हे, उन्हीं 
पदाथ मे लोभ, कोध, मोहादिक रहै जो सुक्ष्म विकार रूप हे । 
जीव के चाये हए दमे से जीव उन्दे छोड़ भी सकता ह । इधर 
के बनाये हए नहीं हँ इससे जीव उन्दे दछोडना चाहे तो उस मे 
ईश्वर वाधक नहीं होता इसलिये उनके दछोडमे भे जीव खतत्र है । 


यदि अज्ञानी मलुष्य उन निकारो को पूणं रूप से न ढ़ 
संकेतो युक्त है परन्तु जैसे २ अंत.करण की शुद्धि होती जाती 
है वैसे २ वे न्यून दोते जाते हैँ चौर ज्ञान की संपूरणं चदृता होने 
पर वे नहीं रहते ! यदि लोभादिक को ईश्वर रचित समा जाय 
तो जीव की सामथ्यं से देवर की सामथ्ये विशेष समी जाय । 
देश्वरछृत भाव को जीव मिटा नही सक्ता ठेसा सममने से भीवे भिर 
सक्ते है क्योकि जैसे लोभादिक ईश्वर ने उत्पन्न कयि दै एेसे ही 
ईश्वर के उत्पन्न किये हए शाखो मे उनके निवृत्त करने को उपदेशं 
भी दिया है । लैसे ईर ने व्याधि बनाई दै, तो घसके दूर कर्टल 
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को श्रोपधि भी वनाई हे इसी प्रकार लोभादिक उसके उत्पन्न क्ये 
इए उसके वताये हुए उपदेश से दूर हो सकते है । लोभादिक 
विकार ईश्वर रचित होय तो जिस प्रकार ईश्वर समान है इसी 
भकार वे दोष भः सब मेँ समान ने चाये । एेसा दैखने 
मे नदीं ्राता। एक मदुष्य कों एक पदां में लोभ होता 
है, दूसरे को नहीं होता । एक को क्रोध होता ह दूसरा 
शांत रहता दै । इससे सिद्ध होता है किं जीव के प्रथम 
भाव से ही लोभादिक विकार होते हैँ । यदि यह का जाय करि 
विशेषता जीव की है, समानता इश्वर की है परन्तु यह समानता 
लोभादिक की संज्ञाको प्राप नहीं है इससे सिद्ध होता है करि 
लोभादि जीवक होने से नाश हयो सकते है । 


वेदान्त प्रक्रिया में श्वर का जो खूप वताया गया है, बह 
जीव से प्रथक्‌ वस्तु नदीं है जैसे व्यक्ति वाला जीव अज्ञान में 
पृथक्‌ सरूप वाला सममा जाता है पेसे ईशर प्रथक्‌ स्वरूप बाला 
नहीं ह । ञद्ध माया मे समष्टि का स्वरूप सममे के लिये इश्वर 
का खर्प है ) जहां माथा कालेश भी नदीं है, एेसे इश्वर के 
स्वरूप को दी ब्रह्म कहा गया है ¡ इदवर जगत्‌ का कारण है, 
कारणपना मायाके भाव वाला है, उसको श्भिन्न निभित्तोपावान 
कारण क्ते है । ईश्वर माया सित का है परन्तु बह माया 
$इवर को बंधन करने वाली नदीं है इम लिये कदने मात्र दै । 
देखा ईवर सव कु करता हृश्रा भी श्रकक ह इसलिये विकार 
वते लोभादिकं का पथक्‌ भाव से कत्ता नदीं दै श्रौर समि 
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खूपसे केतौ के भाव से रहित है । लोभादिक दत मे होते है, ईश्वर 
के सामने दवेत दै नदीं इसलिये लोभादिक इदवर मे नही हँ, उस 
का छष्टि से क्छ प्रयोजन नही है इसलिये उससे उनकी उत्पत्ति 
भी नहीं है । जीव को जीव का अज्ञाने बंधन करने बाला है। 
लोभादिक अन्ञान के विकार है । अज्ञान की निवृत्ति नौर ज्ञान 
की प्राप्ति पुरूषाथं है । लोभादि रदना अज्ञान है, उन के निवृत्त 
होने से अज्ञान कम होता जाता है ओर उसकी संपू निघृ्ति 
आत्म ज्ञान से होती है । 

एके भ्राम के लोगो को नाटक का तमाशा देखने की इच्छा 
हुड । उन षब ने चंदा करके एक धियेटर बनाया, एक सूत्रधार 
नौर कई तमाशा करने बाले नोकर रक्खे । सोन, सीनरी आअक- 
षेण करमे बाली जनाद गईं ! तमाशा आरम्भ हा । नाटक धर 
जव देखे तब प्रको से भरा दीखे, सूत्रधार ने जगन्नाटक का 
खेल आरम्भ किया । “ससार दुख खूप है, उसके पदार्थं विप 
रूप हें संसार की तरफ सुख की इृत्ति ही जन्म मरण काकारण्‌ है” 
इस प्रकार वारंवार दिन प्रतिदिन उपदेश होते हुए भीं भाम 
वलि कंगाल हो गये परन्तु उन्दः तमाशा देखने की एेसी चाट पड्‌ 
गई कि वे अपना कर्तव्य कम मी छोड वैठे । 


कड वपं पीछे एक सुज्ञ मनुष्य ने विचार किया भभ चनौर 
सब राम वाले इस प्रकार दुखी क्यो है ¢ कंगाली बहुत ही वद्‌ ग 
है । इसको दूर करने का ङु उपाय करना चाहिये + रेसा 
विचार कर उसने दो मतुष्य अपनी तरफ़ मिलाये ओर नाटक - 
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धर में जाकर सूत्रधार से कहा, भव तू हमारे भराम से श्रपने डरे 
तम्बू उठा लेजा, जव ने तूने तमाशा श्नारसम्भ किया है त से हम 
लोग दुखी है! मारा सव भ्रकार से नाश करने बाला तूदी ६ै। 
सृध्रधार ने कडा, मदाशयो ! म वारम्बार श्रापको उपदेश करता 
ह, नाटक देखना बुरा दै, श्राप मेरे उपदेश को रहण नदीं करतेः 
यदि तमाशा देखने से च्ापका नाश होता ह॑तो श्राप तमाशा 
मत देखिये ! संज्ञ मनुष्य ने कदा, नदीं ! तू. तमाशा करना वद्‌ 
करदे, जो तू तमाशा करता रदेगा तो ह्म लोग देखे विना नदी 
रह्‌ सक्त । सूत्रधार ने कहा, बाह । मँ आप लोगो को बुलाने तो 
जाता नही हं, चाप लोग अपनी इच्छा से अते हँ ओर दुखी 
ने का दोप मेरे सिर पर मदृते हैँ । द्मपने करते का काम श्चाप 
न करके दूसरे को वंद्‌ करना, स्या यद न्याय है १ संज्ञ पुरुपने 
कहा, तेरा तमाशा मोहं उत्पन्न करता है, तेर पात्रों की शोभा 
हाथ, वैर, नेत्र खरौर शरीर की चेष्टा, शब्द कां माधुयता दमको 
वलात्ार से खींच लाती है। भले आदमी { अपना तमाशा 
उहा लेजा नौर दमे सुखी कर । सूत्रधार ने कदा मदाशयो । 
न मेरा तमाशा है, नरम करता हः आाप लोगों ने ही रुपया एकत 
करके नाटक धर बनाया है ओर सब साममी तेयार की है, म 
तमाशा कैसे बन्द्‌ कर ¶ तुम तमाशा करने को प्रथम ही दाम 
दे ष्वुके हो । सुज्ञ पुरुष ने कटा, तू भाग जा । हमारा रुपया श्मपने 
पास रहने'दे ! सूत्रधार ने कहा, वाह । भाप तो सु दगा करके 
भाग जाने की शित्ता देते हैं! आ्ापके दाम-कपदे फा यह सब 
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तमाशा दै, यदि आप दिये इए कष्डे लेले तो. चला जा 
रोकड मेरे पास कुल है नही, तुमको कपडे लेकर सव- आम करी 
त्रण्छसे रसीदं देनी पडेगी ! इतनेमें सुज्ञ पुरुषका एक परदेशी भिन्न 
-आगया उसक्री श्माज्ञा से सुज्ञ ने घूत्रधार के सव वसो को खींच 
लिया तो क्या देखा कि सूत्रधार कोई नहीं है, नकी अपनी ही 
छाया वख धारण करके सूत्रधार वनी थी ! कपड़े लंचते ही 
नाटक घर, पात्र, सीन श्चीर सव सीनरी लोप हो गर, स्वयं शेष 
रहं गया ! 


नाटक रूप संसार ओर ईश्वर रूप सूत्रधार इस प्रकार है । 
जीव की वासनामय इत्ति के मौर्य से सूत्रधार अर उसकी सुषि 
चनी है । नाटक के हाव भाव, लोभ कोष, मोद, नाटक के नहीं है 
किन्तु जीव की वासनाके दी खरूप है । इस्‌ प्रकार संसार रौर 
संसार के पदाथ इश्वर रचित नही ई! 


अंतिम सारांशः- लोम,.कोध, मोह दुःख दायक है यह्‌ जो 
जीव जानता है, यह्‌ भाव हमेशा नहीं रहता इसलिये वह जान 
कर भी उन्दे छोड नदीं सक्ता । जैसे श्मशान का वैराग्य, वैराग्य- 
रूप नहीं दै एसे दु ख के समय (लोभादिकं दुःख ङ्प ह" सा 
जानने से वे छोडे नदीं जाते । जव दु.ख का भाव हमेशा वना 
रहता है तव जीव लोभादिकं क चोदने को समर्थं होता ह। 
संसार रोर संसार के पदार्थं नरपे शर रनित नहीं है । जीव - 
फ कमोनुखार अज्ञान क होने से जीव रचित हौ सममन चाहिये] .. 
इसी प्रकार लोभादिक भी जीव मे है नौर जीव माव की वासना ' 
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छी रचना है इसलिये जोव अपनी वासना छोड सक्ता है उनके 
दोडने में जीव स्वतंत्र है । संसार, संसार के पाथं श्रौर ससार 
का कतौ सव कद्ध जीव की दाया का खरूप टै । अपने शुद्ध 
्रातमतत््व मे धित होते ही-अपनी वासना खंचते टी परनरह्म शेष 
रह जाता रै । 
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२० शास्त्र का प्रयाजन । 
प्रभः--मात्रज्ञानदी सत्य है तो कमे, उपासना, भक्ति 

आदिक विधान वताने वाले शाख फिस अर्थं हे ! 
उत्तर.-सत्य एकज्ञानदहीदहैतो भी समम्‌ मे आने ढे 
लिये तीन प्रकार से सममाते हैँ । संसार मे तीन प्रकार के पदार्थं 
प्रा पिभासिक, व्यवहारिक चौर वस्तु खवरूप ! (१) श्रान्तिकाल 
म दीखतो हुई सत्यता प्रातिभासिक दै, जैसे किसी दोप के कारण 
एक चन्द्रमा के वदले दो दीखते हो ! जिस समय रेखा दीखता 
है उस समय दूसरा चन्द्रम! सत्य होता है। (२) जाग्रत की दीक बोध 
बाली सिति व्यवहारिक दै, उसमे एक चन्द्र॒ देखना व्यवहारिक 
सत्य है । प्रातिभासिक सत्यता व्यवहार मेँ असत्य जाती हे 
चरर व्यवहारिक सत्यता प्रातिभासिक मेँ अदृश्य हो जाती हे । 
(३) चस्तु खरूप सत्यता सम्पूणं सत्य है । उसके सामने प्रातिभासिक 
ओर व्यवहारिक सत्यता दोनो असत्य है! वस्तु मे व्यवहारिक 
भो प्रातिभासिकं हो जाता ह वस्तु परह्य है उसकी अपेत्ता दोन 
सत्यतां अति तुच्छ है । वस्तु सत्य होने से वस्तु का ज्ञान भी 
सत्य होता हे । वस्तु के अज्ञान से व्यवहारिक है श्रौर व्यवहार 
के विशेष न्नान के अभाव से प्रातिभासिक है! वस्तु-जह्म का 
आवरण करने वाला कोई है नदी, इसलिये वस्तु का ज्ञान ही 
सत्य है ! उसमे सत्य शब्द्‌ का उपयोग मी सममने कै निमित्त 
किया है । प्रातिमासिक ओर ज्यवहारिक एक दूसरे मे असत्य 
होते ह ओर वस्तु म दोन हौ असत्य ह क्योकि वस्तु की सत्यता 
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किसी समय मे" असत्यं नदीं होती । वस्तु व्यवहारिके भौर 
प्राविभासिक दोनों का माय अधिष्ठान है । अज्ञान के कारणं उस 
की सत्यता न दीखेतो भो कीं चली नहीं जाती, जैसे श्रौतिते सपं 
दीखनेके समय रञ्जु का रजञ्जुत् नदीं जाता । प्रातिभासिके शरोर 
ओर व्यवहारिक परिच्छिन्न सत्य है, तुच्छ अर अस्प है, मात्र 
वस्तु स्वरूप का ज्ञान दही एक पूणं सत्य है । 

भ्रान्ति मे प्रतीत होने बाली सत्यता ्रातिभासिक हं । 
क्म में रहने बाली सत्यता ज्यवहारिक है, जो कमे फल देकर 
निदृत्त होती है कम संसार है इसलिये कमं का फल ससार से 
निकालने बाला नहीं श्येता । उपासना की सत्यता भी न्यवहारिक 
समान है बह भी मानसिक कम रूप है, सवे शर नह्य लोक तक 
पटंचाना अथवा क्रम मोक मागं में लेजाना उपासनाका फल है। 
यह्‌ भी संसार के बाहर नदी है इसलिये उपास्षनां संसार फे 
ञजन्त तक पंचा देती है, ज्ञान स्वरूप श्नात्मा ससार से वाहर है 
इसलिये संपूरणं सत्य बह ही हे । 

आधुनिक भक्ति अन्थ श्रौर उनके श्रचार का समावेश यदि 
भक्ति ठीक रीतिसेहो तो उपासना में होता है । कमे चौर 
उपासना के अधिकारी के लिये शाख वशित कमे श्रीर उपासना 
का विधान है ज्ञान के अधिकारी के लिये ज्ञान ह । कमेक बिधान 
से लयं शौर दधि भ्ाप्त होती दे, कम से छद्धि हो कर उपासना 
करा ्रधिकारी होता है, उपासना से छन्त करण की विरोप शरदि 
जर द सामीप्यता की प्राणति होती दै । उपासना से फी ह 
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 भन्तःकरणकी छद्धिज्ञानका अधिकारी वना सक्ती दै । ज्ञान शाख 
"का अन्तिम सिद्धान्त हे उसे साध्य करने मेँ कम ओर उपासना 
"सहाय देते हे । ययपि उन दोनों से ज्ञान सिद्ध होने बाला नहीं है, 
मात्र अन्व.करण की शुद्धि उनका प्रयोजन हे । कमं प्रथम 
सोपान, उपासना दूसरी सोपान श्रौर ज्ञान तीसरी सोपाच हो 
शेसा कम ज्ञान का नहीं है, ये तीनो एक मार्गं के नही है । क्म यौर 
उपासना से ज्ञान भिन्न है इसलिये वह कमं उपासना के क्रम में 
नही है ! कम॑ श्मौर उपासना माया में है ज्ञान माया से परे है। 
, कमे श्रौर उपासना का फल खवरूप ज्ञान नहीं है उन से वह 
उतपन्न मी नही होता । वे दोनों फल उत्पन्न करते हँ मोक्त उत्यन् 
दोने बाला नदीं है बहतो अथमसेदही हे) अज्ञान से जाने में 
` नही आता था इस लिये उसका जानना ज्ञान दै, रसकी नयी 
उत्पत्ति नहीं होतो इस लिये बह क्म या डपासना का शेष नहीं ह । 


संसार में अनेक भकार के मलुष्य होते दै ¦ जिनको भौतिक 
पदार्थो की विरोष चाहना है, बे कर्म के ही अधिकारी हँ, उपासना 
अथवा ज्ञान के अधिकारी नहीं है । कर्म भी सकाम ओर निष्काम 
भेदेसेदो प्रकार के है सकाम कर्म विधिपूर्वकं करने से भोतिक 
पदार्थों की प्राप्ति रूप फल देते हैँ ओर निष्काम कमं करने से 
अत करण की शुद्धि होतो है । कर्मं के अधिकारी से उपासना का 
` "अधिकारी अधिक ृक्ष्म बुद्धि बाला होता है । रयं सित 
' परमात्मा की सामीप्यता का "माव रखना उसका उदेश है । 
“उपासना भी सकाम श्रौर निष्काम दो भकार की हे । सकाम 
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उपासना भौतिक पदार्थं श्रौर स्वगादि के सुख को प्राप्र कराने 
वाली है; निष्काम उपासना इष्ट पर॒विशेष भाव उत्पन्न 
करती हे च्रीर अंतःकरणे शुद्ध करे ज्ञान के ठहरने योग्य 
वनाती है। ज्ञान दो प्रकार कादै संसार का शौर प्रत्रह् 
का । ये दोनों भी परोक्त श्नर अपरोक्त दो प्रकार कै है । अपरोक्त 
ज्ञान भी श्रद्द रौर दृद दो प्रकार का है । सांसारिक ज्ञान प्र 
बरह्म का क्ञानन होने सेटीक नदी है, परोक्त जान पूणे ज्ञाननही है, 
आर अदद श्परो्त ज्ञान भी मोच काष्ेतु नहीं दहै । ये सव 
प्रकार का ज्ञान कहने मात्र क्न हे, वास्तविक जान तो खर्प का 
द्द्‌ अपरोक्त ज्ञान ही है । दूर रहकर जो जाना जाय वह परोक्त 
ज्ञान है श्र्थत्‌ जामने बाला जिस जान स वस्तु को प्रथक्‌ भाव स 
जानता है बह पगे ज्ञान रै श्चौर जो एकमेक होकर जाना 
जाता ह वह श्परोक्त ज्ञान दै । सशय पिपयादि दोषां से रहित 
अपरोक्ष ज्ञान को चद श्चपरोक्त क्लान कते है शौर संशय 
विपयादि टो सहित को श्रद्‌ श्रपरो्न नान कदटते हू यदद मोच 
कादेतु नीं दै। 
शाख (वेद्‌ ) दरी नियम (कानून) £, वह एफ 
मनप्य यथवा एक हीं प्रकार कं मलु्या क लिये नी ह संसार 
के सभी मर्य शास्र स उपदेश प्राप्ति करत ६, गणक क 
श्रधिकार के चनुद्धल हर एक प्रकार के उपदेश उममें ६। जो 
लिस उपदेश के योग्य हो वह श्चपने ्धि्रारपू्क उस उपदेश 
कों भ्रदेण कर सक्ता है, श्रधिकार्‌ चिना फोट उपदशं प्रध्ण नष्ट 
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तो सक्ता । दि शाख मात्र ज्ञान काही उपदेश करता तो ज्ञान 
क अधिकारियों के सिवाय अन्य मनुष्य उपदेश रदित रह जाति 
श्मौर जो द्य वै कर सक्ते हैः वह भी न करते इसलिये कमं आर 
उपासना का उपदेश शास्म है । एसा होने पर भी कमे चनौर 
उपासना का उपदेश उन दोनो भें हो पड़ रहने के लिये नहीं है 
किन्तु क्रम से अन्तः करण की शुद्धि क्सय के ज्ञान प्राप्त कराने 
के निमित्त ई! ज्ञान के पीठ रौर ऊख उपदेश नहीं है! इस 
लिये जान श्चन्तिम उपदेशं है उससे श्रागे रौर च करना शेप 
नदी रहता, जिम श्रकार एक पाठशाला में कदे दञें देते है, जो 
जिस दर्ज के योग्य होता है बह उसमे दाखिलष्ो कर क्रम से 
उयर के दज मेँ जाता है इसी प्रकार कमं ओर उपासना का क्रम 
है ओर पारशाला में पठन छोड़ कर किसी प्रकार का धंधा करना 
ज्ञान है, अथवा जैसे एकं दुकान पर उत्तम मध्यम चनौर कनिष्ठ 
तोन भकार को वस्तु रहती है । जो वस्तु जिसके योग्य होती. 
दै उसको वहं खरीद्‌ कर ले जातांहै। इसी प्रफार वेद्‌ मे 

सब के लिये सव भरा हुमा है, जव योग्यता वद्‌ जाती है तब वह 

ही मनुष्य जो प्रथम कनिष्ठ पदाथे खरीदा करता था, अवं उत्तम 

पदाथं खरीदने लगता ह । इसी प्रकार कम॑ उपासना करके ज्ञान 

का छधिकारी हो जाता है । 


एक वन मे एक चमत्कार बाला साधु रहा करता था, बन 
की वूटियों के गुण दोष यथाथ जानता था । वह वषं मे एक 
दिन रोगियों के निभित्त चूटियों के दोष गुण बताया करता था, 
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सके लिये उसने शिवरात्रि का दिन नियत कर रक्खा था, उस 
दिन बहुत से रोगी श्रौर उनके स्॑धी एकतर हुमा करते थे । एक 
शिवरात्रि को बह स्नानादिक क्रिया करके वन की तरफ चला 
शरोर जो लोग चल सकते थे उसके पीडे चले | साधु के हाथ में 
एक लाठी थी । थोड़ी दूर जकर वह्‌ खड़ा हो गया मर लादी 
से एक वटी 'वताकरं कहने लगा, इस वूटी मे अगुक २ रोग ऊ 
नाश करने की शक्ति है, अयुक प्रकार का विशेप प्रभाव इस बृटी 
म है, शरसुक रीति से ली जती है, असुकं प्रकार से साफ की 
जाती है, श्रसुक प्रमाण से शुक अनोपान के साथ प्रातः, संध्या 
या मधभ्यान्द मे खाई जाती है, इतने दिन तक खाई जाती है 
श्रहार "विहार की व्यवस्था इस प्रकार रखनी पडता है, मुक 
गण "है, असक दोप है । अंक को गुण करती है अक 
छो अवगुण करती है इत्यादिक उस बूटी के विपय म सव 
वर्णन कर दिया। जिन लोगों को यह वृटा गुण करन 
बाली थी "वे लोग वहीं रह गये चोर वटी लेने के काय 
ते लग गये । साधु श्चागे चला शरीर दूसरी बूटी को 
लारी 'से वता"कर प्रथम के समान उसका भां वणन करक 
सुनाया, वहं वूटी जिनके काम की थी वे बय रह गथ, साधु 
छ्मौर मलुष्यों सदित रागे बदा श्नौर तीसरी वृटी का गुण भी 
सी प्रकार वर्णन किया । ेसे अनेक वूटियो का उसने वणंन 
किया च्नन्त मे जाये हए मलुप्या मसे दशाश (दशमस्त एक ) 
मलुष्य ,उसके साध रं गये तव साधु ने कदा, अव मे दिव्य 
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चने में जाता ह, वदां की श्रोप्रथियां विरोष दिञ्य हैँ परन्तु मागं 
विक्रट है! यह्‌ सुन कर अदद्‌ मनुष्य ठिठक गये, थोडे दद 
सुष्य साघु के साथ गये । उस वन में प्रवेश करके साघु 
से, प्रथम के समान वृूटियो का वणेन किया । जिन २ के उप्‌- 
योग की श्रोषधि भिलत्री जाय वें बहो सकते जाय शौर साधु 
आगे बदृता, जाय इस प्रकार उस व्कीं अनेक वूटियो का 
उसने वणन किया । अंत मे उसने कदा, अव मेँ बन की चूटियो 
का वणेन कर चुका हः जल की बूटियो का वणेन करने को 
अव मै जल खान्‌ की तरफ जाता हँ । उस समय उसके पाख 
शतांश (सौमस एके) मलुष्य ही शेष रहग्येथे ! साधु 
एक विशाल भयंकर तालाव के किनारे पटुवा ओर साथ के 
मलुष्यो से कहने लगा, तुम सब किनारे पर ठरो मँ बीच 
चले टापू में जाकर वदां की च्या को दिखलला कर समाता 
हं । जेसे मयुष्य पृथ्वी प्र चलते हँ ेसे साधु जल पर चल. कर 
वहां के मध्य के टापू मे पर्हुचा, किनारे के मनुष्य देखते रहे वहां 
पंच कर साधु लाठी से एक वटी को वता कर किनारे वार्लो 
से कहने लगा, इस वृूटी को अमोघ वरी कते हे यह एक्‌ 
ही वूटी सब प्रकार के रोगों म काम देवी है, सामान्य सुर्यं 
को यद्‌ वृटी मिलना कठिन है । जो दद्‌ मनुष्य श्रद्धा सदिव 
पृथ्वी छोड़ कर तालाब में धुसते हँ अर दोनों दाथ के अभ्यास 
से तालाव के जल को काट्ते हुए इस टापु मे पटंचतेर्हैवे दी 
हखको रहण कर सक्ते हैँ । वन की बताई हृद वूटियां से रोग 
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की निटृति तो होती है परन्तु रोग का फिर होना निदत्त न्दी 
होता ओर इस वृटी के पान से खव प्रकार की व्याधि ल सदित 
उड़ जाती है, च्रखंडित भा रोग्यता प्राप्र होती है । इसके पान 
से बूटी खरूप ्रमोघ हो जाता दै, सव धूटियो का ज्ञान इस 
एक ही वृटीकेपान से प्राप्न हो जाता है । वनकी चूदियां 
उखाड़ कर, पीस कर पी जाती है चौर जव अपना शरीर ही 
पीस कर इसको पिलाया जाता है तव यह वटी पन की गई 
कहलाती है, यह हौ इसके पीने की बिधिदहै।वृटी पीने से 
प्रथम तीन दिन त्तकं शन्न जल रहित भूखां मरना पड़ता 
है, जो इस प्रकार पीता है, वह अभर शो जाता दै, शिर 
उसको पंच महाभूत च्रौर उनका कारण रूप माया बाधक नदी 
होती, उसको जो चानन्द होता है, वह्‌ कल्पनातीत है, मँ उसका 
वणन नहीं कर सक्ता, वूटी पीने वाला स्वयं दी उसकां अलुभन 
कर सक्ता है, रौर कोई महीं जान सक्ता । बूटी पीने बाले को 
सव देवता नमन करने लगते दहै, उसकी न्ना उठ घन करने 
को कोई समर्थं नही होता । राप देख ही चुके है कि मे तालाव 
ने वैर कर नहीं आया ह, उसका कारण यह हँ किरम ने वृटी 
पीहै सब वृदो काज्ञानजो सुभे दयो गया दै ब इस बूट 
का ही प्रभाव है। जैसा शरीर आप मेरा देखते हो एेसा शरीर 
मेरा नहीं है । मेरे वास्तविक खरूप को वूटी पीने बाला दी 
जानता है । मेरा शरीर रादि चन्त श्रोर मध्य से रदित नेक 
देशय से सपूर्णं है. अव मे श्चपनी महिमा को प्राप्त होता 
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श्राप लोगोमेसेजो उस ओपधि को लेना चाहे, वे लें ! इतना 
कते दी उक्षका शरीर श्रौर वटी एक वन गड ) किनारे के 
तुर्या में सरे एक को छोड कर किसी की हिम्मत चुटी पान 
करने कीनहदै!एकजो दद्‌ था साधु के बाक्य पर पूं 
विश्वास करके उस तालाव में कूद पडा ओभौर साधु की बताई 
विधि से वटी का पान करके कताथ हुश्रा ! 

साधु वेद हे । प्रथम दो वन की जिन श्नोपधियों का वणेन 
किया वे कमं श्रोर उपासना के वनकीरहै, पथ्वीके भीतर का 
चन माया रूप है श्रौर तालाब नह्य सर है, वहां की वृटी ज्ञान है 
राग द्वेश हटाने खूप श्रभ्यास से-वैराग्य से माया को दौड कर 
जिस टापू मे पर्ुचते हँ बह अनिवेचनीय पद्‌ दै, वृटी पान का 
फल त्र्य प्राप्ति है । देदहाध्यास रूप शरीर को पीस कर, जव उस 
का रस पिलाया जावा है तव न्ह सरूप हो जाता है, सम्पूण 
वेद्‌ का लान उसको हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है । माया शओरौर 
माया के कायं उसको धाधक नही होते । तीन दिन भूखा रहना, 
तीनो शयीय के भाव से रहित होना दै! सच देवता परनह्य 
को नसन करते है । जैसे दोनो वन चौर उनकीं चूटियां मायामे है 
ठेते दी कमं उपासना भी माया मे हे । ज्ञान माया का अधिष्ठान 
दै इसलिये कमं ओौर उपासना दोनो से बह विलक्तण है । 


कमे का संवन्ध विशेप कर के स्थूल शरीर से है, उपासना 
सूष््म मानसिक है रौर ज्ञान खरूप स्थिति है, उस मे कोई क्रिया 
तीं है । ज्ञान की सत्यता फे सामने कमं अर उपासना की 
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सत्यता नदी है । केवल कमं फल दाता नदीं है, कर्म मे रहने 
वाला जो भाव है बह अज्ञान का दै, चाहे वह शाख विदित हो 
चाहे निषिद्ध हो वह भाव ख.ल क्रिया के साथ वलि होता है 
शरोर अधिष्ठान की सत्यता के प्रतिर्विव से सत्य भासतां है इसी- 
लिये उसका फल होता ह । असत्य के सहारे होने से तच्छ है । 
उपासना मानसिक क्रिया है, यहं भी अज्ञानमें ही फल देती है। 
अधिष्ठान की सहायता उसमें बिम्ब रूप हो भासती है, असत्य 
के सहारे होने से वह भी अल्प है । ज्ञान अज्ञान के सहारे रिव 
होने से संपूणं सत्य है । इसलिये मात्र ज्ञान ही संपूरणं सत्य 
हे। ज्ञानी भी क्रिया करते हैँ कतु उनकी क्रिया मे सत्य 
स्वरूप नह्य का लक्त छिपता नदीं है ज्ञानियो कों क्रिया का अज्ञान 
ओर भोतिक पदार्थों से संबध नहीं होता इसलिये उस क्रिया का 
फल भौतिक नहीं होता । नह्य भाव वाला नह्य को ही प्राप्न होता 

है । उपासको रौर सुयुष्षुच्ं का तत्‌ अरथोत्‌ ईश्वर-सत्य से संबंध 
हाता है इसलिये वे उच्च दरेश्वयं को भ्र होते है। यज्ञ कमं में 

जिसको श्रद्धा सहित सत्‌ भाव होता है वह कमं के एल को भाप्त 
होता है। अधिकार के अलुसार ज्ञास, उपासना शरोर कमे का 
फल होता है। श्चधिकार योग्यता को कहते हँ । कम॑ फल के 
लालच रहित मनुष्य कम नहीं कर सक्ता । ज संसार के विषयो 
करी प्रीति-श्नासक्ति को नदीं हटा सक्ता उससे उपासना श्रौर ज्ञान 
नहीं हो सक्ते, एेसो के लिये शाख्ञ का उपदेश कमं करने को है । 

वे कमालुसार फल प्राप्त करते है । जो ससार में लिक् द, अर 
कमी २ संलार जिनं बुरा भी माद्धूम पड़ता है, जिनका भावं 
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कभी २ दईश्वरकी तरफभी दहो जाया करता है अर्थात्‌ जिनमें 
ईशर के भाव ओर संसार के भाव की सखंचातान इश्मा करती है 
जो संसार भवे से थोड़ी देर के लिये हटना चाह तो हर खकते 
है परन्तु ठीक रीति से नदीं हट सक्ते, कल्याण के मार्ग मे द्‌ 
रीति से नही जसते, ओर भौतिक रेश्चयं से जिनक्री हप्रि भी 
नदीं होती, कभी कुचर देरफे लिये वृप्हो भी जाति रेसोके 
लिये शाख मं उपासना का कथन है, ओर जो संसार को तुच्छ 
समभे लगा है, आंतर मे वास्तविक वैराग्य को श्राप हो गया है, 
रोर आत्म भ्राप्नि को अपना कल्याण समता है, जान के अधि- 
कारी के लक्तण वाल्ला है ेसा पुरुष ज्ञान का अधिकारी होता है 
उस के लिये शाद में कदा इमा ज्ञानोपदेश है । 


कमं के अभरिकारियों के लिये क्म भूटा नदी है} यदिवे 
भूटा समभेगि तो कमं का अलु्ठान ही न करेगे ! पेसे दी उपासना 
के अधिकारियों को उपासना भूटी नदय है ओर न समनी 
चादिये । श्चुति उछ कर्म, उपासना वणौश्रम के अनुसार करने से 
वलिष्ट होते है ज्ञान मे वणोश्रम आयु आदिका मेद्‌ नदीदहै 
भेद ज्ञान मे भेद होता है अभेद ज्ञान में भेद वाद्‌ अनुचित 
हैतो भीज्ञान के लिये, ज्ञान का श्रधिकारीं अचर्य होना 
चादिये, अधिकारी उत्तम, मण्यम शौर कनिष्ठ तीन प्रकारके हे । 
उन्तम अधिकारी वास्तविक अधिकारी है । मध्यम अर कनिष्ठ 
श्यधिकारी अपनी न्यूनता को सत्संग मौर श्रवणादि से पूरणं कर 
सकते है । ज्ञाने के चधिकारी होने के प्रथम कर्मं उपासतां करनी - 
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पटे यष्ट नियमे नीं) जिसका श्र॑तऊरण शुद्ध दै वद कर्म 
मीर उपासना ग्निना ही पान फां श्रधिफासो दो सकता टै श्योभि 
पृदं जन्म म फी ई श्चुद्धि भी इम जन्मभे कामदेती है । जिस 
का श्रंत' फरण शुद्ध नटी ह यह कमं उपासना करके श्रयवां श्मौर 
प्रकार सें न्त.करण शुद्ध फरक कषान का प्रधिकारी वन सकता 
ह सान के लिये फम उपामना की श्चावस्यकता नीं है, मात्र 
धद्धि फी श्रावश्यक्ता ह । बद्‌ शुद्धि चाहे कमम उपासना सेदो 
चहि संयोग संहार फेयोगमेष्ले। जसे किसी तीर्थं पर जाने 
कामा्म तीन दिनि काद, एक २ पडाव एकर द्विनका है. ्र॑तिम 
पठाव नी ह तीं स्थान हे, चलने के सथान पर श्रर दोनों पडाव 
पर मनुष्य पटे हर है सामान्य रीत्ति से चल कर चलने के सधान 

से तीन दिन मे, प्रथम पड़ावसे गे दिनि मे, दूमरे पड़ाव से एक 

दिन में चलने बाले तीथं सथान में पटच जाते हँ । यदि चलने 

चाला तेज हदो तो चलने के श्यान से एक अथवा दो दिनम, प्रयम 

पड़ाव सेएकयांडेद्‌ट्निमे श्रौ दूमरे पड़ाव से राधे दही दिन 

मे तीर्थं पर पंच सक्ता है श्रौर यदि चलने बाला मद होतो 
एक २ दिनिके मार्गमेदो, चार दृश दिन लगा लेता हे अथवां 
तीर्थं मे पहुंचता ही नदी, यह तोत्रता चओरमंदता का कारण हे 

रसे ही ज्ञान मे द्धि छदि कारण है, ज्ञान क्रम कर के प्राप्त 

नहीं होता, शुद्धि नौर तीव्रता मे क्रम है । ज्ञान जव होता है तच 

एक क्षणमेदही शेता है । क्ञान मे जो क्रम बताया है वह्‌ अज्ञान 

करी निध्त्तिकाष्टी क्रम, ज्ञान का क्रम नदी हे । 
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कमं क श्रथिकारी संसारासक्त मनुष्यों को ज्ञान के उपदेश 
स करने मे श्रीमद्धगवदूगीता के दो शेक मिलते है, उनका भाव 
यह है -जानियो की चष्टिमे कमं तुच्छ हे, कसासक्त श्यज्ञा- 
नियो के लिये कमं तुच्छ नदीं है, यदि उनके लिये कम॑ तुच्छं 
सममा जायगा सो कमं करने से उन की वुद्धि हट जायगी, ज्ञान 
ग्रहण करमे योग्य वे हे नही, उसलिये श्यभ कमं से जो छु्ध फल 
भिलता, वह भी उनको न भिज्ञेगा, इसलिये कमं चौर ज्ञान दोनों 
से भ्रष्ट दो जायेगे, एेसे पुरुषों को नानी कमं छोडने का उपदेश न 
करे, किन्तु कमं फलदायक दँ एेसा सममात्ता हु्ा श्नौर आप 
भी योग्य कमं करता हश्रा उनसे कमं हो करते च्मौर क्रम से 
उन्नति के माग मेले जाय । शाख मे कमं करा विधान इसे भाव से 
ही किया गया हें । 


एक वार तीन मयष्य एक सन्त क पास उपदेश रहण करने 
की इच्छा से श्राये शमौ तीनों ने अपनी अपनी इच्छा भरगट की । 
सन्त ने उनकी योग्यता क्न विचार किया तो तीना भिन्न र 
योग्यता वाले निकले इसलिये तीनो कों उपदेश्च भो भिन्न २ दिया 
गया । संत ने एके को माला पर जाप करना, दृसरे को सराण 
मूति का ध्यान करना ओौर तीसरे को प्राणायाम करने काउपदेश 
दिया ! अ्रथम के दोनो को मंत्रादिक अर ध्यानं की बिधि वतादी 
रोर तीसरे को सामने प्राणायाम कराके बता दिया । तीनों. 
अपना २ कायं करे लगे । सन्त ने वहां से चलते समय तीनों 
से कहा “भाविक ! मै यहा से दो वषं के लिये जाता हूः आप ` 


| 


( ३०० ) 


सत्र अपना २ काम यथायोग्य रीति से करते रहना, जव 
मे लौट कर श्राङंगा तध देखा कि आप लोगों ने कितनी उन्नति 
की हे!” यह केह कर संत वदं से चल दिये श्रौर दो व्पं॑पीदठ 
फिर लौट कर पहु तो माद्म ह्या कि जाप श्मौर सणुण ध्यान 
करने वालो ने कद नदी किया था । कारण पृष्टने से माद्म हृश्ा 
किं वे तीनों भिन्न थे श्रापस में मिलते रहते थे श्रोर कभी २ साथ 
वैठ कर उपदेश की ह क्रियाय किया करते थे! जाप ओर 
ध्यान करने वालो मे यद सोच कर कि प्राणायाम जो स्वामी जी 
ने तीसरे को बतामा है वह जाप मौर ध्यान सेश्र छठ दै, यद विचार 
कर अपनी २ क्रिया छोड़ दी चौर प्राणायाम करने लगे इस भ्रकार 
तीनों प्राणायाम ही करते रहे । प्रथम के दो को योग्यता न होने 
से सत ने प्राणायाम नहीं वता था परन्तु उन्होने ्रपनी मूखता 
से गडवड़ कर डाली । तव संत ने टेढ़ी दृष्टि करफे कहा “जो 
त॒म को वताया गया था बह ही तुम को करना योग्य था, मेरी 
आज्ञा को पालन न करके अपनी इच्छाडसार वसन मे हानि 
ही होगी अव भी जो कल्याण की इच्छां हो तो जेते ने वताया 
ह उसके श्रतुखार करो ^ इस कहने पर बे वता हुई क्रिया 
करने लगे परन्तु प्राणायाम की अञ्युद्ध क्रिया कोवे होडना 
नहीं चाहते थे, उनमें से एक जिस मन्दिर मे सत टिके थे उसके 
ही एक भाग में छुप कर भराणाय्ाम करता रहता । सते दख न 
ले यह भय उसको लगा रदता था, भयर क कारण प्राण सीप 
भार्म ने रक कर कटि प्रदेश में भरने से मदान्‌ दृद हीनं लगा 
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नौर एकाक बेहोश हो कर'वह '्रथ्वी पर गिर पड़ा । संत दौड 
कर वहां पवि चनौर कई मुष्य भी वहां आा"गये थोडी देर 
भे उसको वेहोशी तो जाती रदी परन्तु ददं के मारे बह व्याङ्कल 
था । कई प्रकार से ्ञुद्ध प्राण को छोड़ने की क्रिया करने 
से ददं बद्‌ हा । संत ने कहा “मेरी आज्ञा विरुद्ध प्राणायाम 
करने का यद फलं है । क्या त्‌ प्राणायाम कर रहय था १ उसने 
सीकार कर लिया । उसके कटि प्रदेश मे जो धक्ता लगा धा 
पह किसी प्रकार निमूल नही हुआ, उसने रन्त मे कई शौर 
व्याधियां उतपन्न कीं श्रौर चार पांच वर्षं कष्ट भोग कर उस ' 
मलुप्य का शरीर छुट गया । विना अधिकार कायं करने से इस 
भकार फल होता हं । योभ्यता के अनुसार शाश्च मे कम॑, उपसना 


रोर ज्ञान का उपदेश है । योभ्यता अनुसर करने से इन तीनों 
का फल यथाथ होता है । 


५; 


अन्तिम सांराशः--ज्ञान हो संभ सत्य है । कं नौर उपा- 
सना उसकी चपेचता तुच्छ होने से श्रसत्य है परन्तु कम ॐ अधि- 
कारी को कम, श्रौर उपासना के अधिकारी को उपासर्ना फल 
देने वाली होने से उनके लिये यस्य नदी है । संसार मे सव 
"सम्य एक भरकर के नहीं है, सव मलुष्यों के तीन वर्म वना कर 


हरेक वगे को अलग २ उपदेश क्या है । कर्मं ओर उ पासनां 
क फलज्ञानकेफलके स्‌ 


। भान अन्तिम नह है । जितना हो 
जक उतना करवाए करने फो शाख सें कमं जौर उपासना" का 


विधान | है । उन दोनों ॐ करने से ज्ञान पमि अधिकारी हो जातं 


ने ॥ कि ` । 
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है, कमं ओर उपासना का विधान सत्य की तरफले जाने की 


छ कने, भ, 


ररणा करने बाला होने रे वहत से अरधिकारियो फे लिये सफल हे । 


( ३० ) 
२१ दुखकरं जगत्‌ । 


प्रभ.--जीच कौ संसारे विशेषं करके दुःख दही दुःख रोता 
हैतोजीवोको दुख देने के लिये पेपी दुनिया ईश्वर ने 
क्यो रची ए 

उत्तरः--शाखो मे जगन्‌ का कतां ईश्वर कटा है ओर जगत्‌ 
को अनादि भी चताया है ! अनादि की उत्पत्ति यदह त्रिरुडधतवा 
किस कार होगी इस का विचार करना चाहिये । अनादि. जगत्‌ 
का वनाने वाला इश्वर किस प्रकार दोगा ओर वह : ईश्वर कैसा 
दोगा १ फेरयं वाले को ईदवर कहते है । करिसी प्रकार की 
विशेषता का नाम रेश्वयं है । जीव व्यष्टि भावे वाला है, उसका 
जो समष्टि भाव दै चह ही देश्वर है । सव जीवो कौ प्रथक्‌ अहंता 
कों छोड कर जिस एक मे चव का समावेश किया जाय उसको ईश्वर 
कहते है ब्रह्माड भर जिस का एक शरीर है एेला कोर एक ईश्वर 
सममा जावा है । कमे शरोर उपासना के अधिकारी इस गुप 
रहख कों नही खम सक्ते । ओर योग्यता रदित समभ जाय तों 
कमं रौर उपासना मे से उन लोगो की श्रद्धा उठ जाय इस लिये 
पुराण आदिक शास्त्रों मे उन की रचि के अनुसार इदवर चरणेन 
किया गया है । जैसे एक मनुष्य अपने शरीर श्रंग, उपांग सुदित 
चैतन्य को मिला कर अज्ञान से मे हू" एला कदता है इसी 
प्रकार समि शरीर को अज्ञान भाव सदिव “मे ह” ेसा ईश्वर 
नही कहता ! जो परम वत्त्व नह्य है बह ही देश्वर है, उस से 
दूसरा कोट ईर नदीं हे । वेदान्त के अलुसार माया की पाधि 
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सहित इश्वर का जाता है तो भी बह उपाधि वाला नहीं है न बह 
उपाधि के भाव बाला है ओर न उसका उपाधि से तादात्म्य है 
परन्तु अक्रिय मे क्रिया रूप जो सृष्टि की रचना ह उसे समाने 
के निभित्त इश्वर की संज्ञा है । 


देश्वर ब्रह्म होने से पणं काम है, किंसी प्रकार की कामना 
उसको नही है । अब कामना रिव हो कर खष्टि की स्वना करता 
हे तव किसी शौर निमित्त से दी खष्टि की रचना कौ जाती है। 
पूवं कल्प के जीवो का शेष संस्कार ही उस मे निमित्त हे इसलिये 
रवर कता हो कर भी अकता ही रहा । जगत्‌ का आरम्भ पूर्व 
कर्प के शेष संस्कारों से होता है इसलिये जगत्‌ भी अनादिरहा । 
ईश्वर कोई नवीन जगत्‌ नदीं बनाता है, पूर्तं कस्प के न्त मे 
लय हृश्रा संसार ईश्वर से चाद होता है, संचित मे से प्रफुलित 
होता है। किसी को सुखी ओर किसी को दुःखी बनाना कामना 
चालते से हो सक्ता है, ईर मे कोई कामना नहीं हे इसलिये सृष्ट 
की रचना कामना रहित होती हे तव देश्वर किसी को सुखी श्चौर 
किसी को दःखी किस प्रकार वनावे १ वेह किसी को सुखी अथवा 
दुखी नदीं बनाता, जो कोई सुखी अथवा दुखी बनता है वह्‌ च्पने 
पूवं कमो के अनुसार बनता है । उसके खख दु ख का देतु इश्वर 
नहीं है, पह निर्गोप है । जैसा दपण निमल होता है ण्से ईश्वर 
निर्मल है दर्षण के सामने जो जैसा रूप चना कर जाता हैँ दण 
उसे वैसा ही दिश्वला देता है इसी भकार इश्वर रूप दपण मे 
जीषों ' ॐ कर्मं ही प्रतिविम्वित हो कर जीवों को दिखाई देते दै । 
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दरर जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता , है 
प्रत्येक फी उत्पत्ति मे दो प्रकार के कारण होते है एकं निमित्त 
कार्ण श्चौर दसरा उपादान कारण । वस्तु का बनाने वाला 
निमित्त कारण शेता है श्रौर जिस पदार्थं में से वस्तु बनाई जातीं 
है चह उसका उयाद्पन कारण है 1 जेस कुम्हार म्री भे से घट 
बनाता हे इसलिये बद वनाने वाला होने से निमित्त कारण 
द श्चौर मद्री जिससे घट ॒वनाया जाता है, उपादान कारण है । 
सषि रूप कायं म निमित्त श्रौर उपादान दोनो कारण ईश्वर ही है 


जगन सल प्रधान ओर तम भ्रधान प्रकृति का दै । सामान्य 
लोग सत्र प्रधान को चैतन्य रौर तम प्रधान को जड़ कहते हैः ¦ 
¶\ ५ उपाधि क धमो ५, केन, धान 
इश्वर की उपाधि मे चैतन्य श्यौर जड़ दोनोष्टी है । सत्र भ 
प्रकृति से वह निभिन्न कारण है श्रौर तम प्रधान से उपादान 
कारण है । इस प्रकार देश्रर दोना प्रकार का कारण दै। जगत्‌ 
की उत्पत्ति मे वह श्रपने सिवाय दूसरा कोर पदार्थं प्रहरण नही 
करता इसलिये बह अभिन्न निभित्तोपादान कार्ण दें । 


गूलर के फल मे नन्त जन्तु होते है, सव भिन्न २ कदे 
जाते हैँ । फल सव का समष्टि रूप होने से इश्वर समसो । जब 
जीव शृद्धिको प्राप होते है तव फल फट जाता दै इसी प्रकार 
करप की श्यादिमे जीवों का कमं पक दहो कर फल भोगने क 
योग्य- दत्ता हे तव ष्टि स्वना रूप जो क्रिया होती है चह दी 
ईश्वर की खष्टि रचना है । यह्‌ क्रिया जीवो के कमं के श्रनुसार 
है, इर की सतत्र क्रिया नदी है । इससे जान्‌ पड़ता हे कि 
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ईर ने जीवों को दुःख देने के लिये संसार रचना नही कीं 
किन्तु.जीवों ने ही पने फल भोग रूप प्रेरणा से ईशर से खट 
की रचना कराईदै! , 
तेरा कना है कि संसार मे विशेष करदुदहीदुख रहै, 
मे कहता हँ कि जिसे तू संसार कता दै बह संतारही नहीं 
है ओर तेरे समभे हए संसार में किंचित्‌ सत्र भी दुःख नही, 
है । जगत्‌ के सव पदार्थं जीवो के सुख निमित्त. है । सुख दुःख 
जगत्‌ मे नहीं है कितु अज्ञान मेँ है । अज्ञान जो जीवों के भीतर 
है उसके दु.खो को तू वाहर के संसार-जगत्‌ में वताता है, यद 
तेरी मूर्खता है । जगत्‌ का कोई भी पदाथ सुख से रदित दुःख 
रूप हो रेस तृ नदीं दिखला कक्ता । सब दुःख अज्ञान कं भाव 
मे ह । पदार्थं से सुख दुख कृचं भी नदीं ह । संसार मं विशेष 
करके "दुख माम होने के कार्ण शज्ञान के भाव 
कौ विशता है [ संखिया दुरुपयोग से विप है किंतु सदुपयोग 
होने से बह ही ्रमृत है, तव सखिया विप है अथवा अत हीं 


है रेखा कहना नदीं बनता । 

एक वैद्य जो आयुर्वेद के अंग उपांग क्रिया सर्त जानता 
था न्नौर इस विद्या मे निपुण था उसका नाम रारगधरमभटर्‌ था 
वह वैराज श्रपने समान दूसरे को इस विद्या मे शल नी 
सममता था। सव पदार्थो के शुण श्रौर दोप वारंवार प्रयोग कर 
के जाना करता था ! जितने पदाथ का पएरथकरण कर के दा 
सव मे उसे गुण श्रौर दोष दोनो दी -मा्छम 
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पदे । एक समय उसने विष्ठा के क्रमियो ( चुनचुनो † 
को देखा । उनमें क्या गुण है श्रौर क्या दोष है यह 
जानने के लिये उसने वहत से प्रयोग किये परन्तु उनमे कोड गण 
उ से मादूम न पड़ा त च्‌ दश्वर को दोप देने लगा “ईश्वर मे 
बिठा के क्रमी किसी उपयोग चिना ही उत्पन्नकिये है, ईश्वरम भी 
बुद्धि नदीं दीखती, सव पदार्थों मतो कोड न कोई गुण है 
उनमें राण क्यो नही है ९ क्या उनमें गुण रखना डबर भूल 
गया † जो वस्तु किसी काम मे ही नहीं आती उसका पैदा करना 
व्यथं है 1” इस प्रकार इदवर मे दोषारोपण रूप अपने अभिमान 
से थोडे दिनों से बद सारगधर भट दोनो आंखो से अन्द होगया 
उसने अपनो चायु मे यनेक अन्धं का अन्धापना खो दिया 
था । उसने अपने प्रयोग मे लाई हुईं सव चअौपधियो का उपयोग ` 
किया किन्तु उसका अन्धापन न गया । अन्त मेँ उस ने अपनी 
जानी हई ओौपधि करना छोड़ दिय । थोड़े दिन पीचचे उसने एक 
साघु की प्रकंसा सुनी । वह सव कोः ओओपधि वांवता था च्चौर 
उस श्रौपधिका जो जो उपयोग केसे थे वे सव ददी रोगमुक्त 
हो जाते थे ! नियाश हु वेयराज उस साधु के पास ओषधि 
लेने पर्चा \ साधु ने नित्य कमं से निब्रृत्त होकर ओषधि वांटना 
प्रारम्भ किया । ओषधि वांटतां हया चह सारगधर के पास 
आया रौर उखने दोनो नेत्र देख कर श्ंजन की. एक. एकं 
पुडिया नेत्रं मेँ लगाने के लिये वैराज कोदेदी। उसे ले कर 
सारगधर अपने स्थान पर आये ओर अंजन की पुडिया खौलः 
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कर उन्हाने एक श्रांखे भें अंजन लगाया, श्रंजन लगाते ही श्रा 
का अन्धेरा दूर होगया ! अंजन दोनों शरंखो मे लगाने ही योग्य 
था विशेषन था) आधा अंजन हाथ में रहा देख कर सारंगधर 
ने विचार किया “इसका प्रथकरण करके इसकी वस्तुओं को 
भिन्न २ करके उनका प्रमाण जान जाऊं, ओपधि सुमे माद्टूम 
हो जायगी तव फिर आपथि वना कर दूसरी आंख मेँ लगा 
द्ध गा।' उसने वह्‌ ही किया, सव वस्तुं उनके प्रामण के साथ 
भिन्न कर के चौर सव स्तुथ तो पहचान ली, एक वस्तु 
पहचानने मे न आई । उसे पहचानने के लिये वैधराज ने श्रपनी 
सन वुद्धि खच करदी, परन्तु वह न पह चानी गईं । अत मे उसने 
जानी हई सब आौपधियों को भ्रमाण सहित मिला कर श्रंजन 
तैयार किया श्रौर नेत्र मे लगाया कितु इद्धं फायदा न श्रा | 
अंजन में अज्ञात वस्तु नदीं डाली गडे थी । अंजन लयते ही 
रोशनी वदने के बदले श्रौर भी विशेष श्रन्धेय छया गया । ्रपनी 
युक्ति निष्फल होने से वैयराज दूसरी वार च्रीपधि लेने साघु के 
पास गये । साधु उन्दरे ठेखत ष्टी कदन लगा, तुम तो मेरे पास 
ते श्नौपधिलेजा चुके दो, जो कोड मेरे पास से एकवार श्रौपधि 
ले जाता दै दूमरी वार फिर नही श्राता क्योकि एक चार्‌ की 
छौपधिसे दही गेग चला जाताहे । सारगधरने कहा मेरी एफ 
श्रा ठीक हो गड ६ । साधु ने कटा, तुमने एक श्रां म श्चं जन 
लगाया द्योमा ! दृसरी शरस करा श्रजन क्या किया ? वैद सचे 
सिव्राय भौर कुद नदीं कह सक्ता या, जो पद्ध उस ने फा या 
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सव कह द्विया ओर अंजन मे एक वचस्तु के सिवाय शौर जो 
जो बस्तुये थीं सब प्रमाण सदित वता शरीर कहा, अज्ञात वस्तु 
के-न जानने से ही मेरी आंख ठीक न हई इसलिये मँ कणा रद 
गया ह । साधु ने दंस केर कदा हे वैद्यराज ! यह्‌ वह ही न्नौषधि' 
है जिसके लिये तुम इश्वर को दोष देते थे, दोप देने के कारण- 
तुम अन्धे हुए थे ! यह्‌ कह कर साधु ने अपने हाथ से सारगधर 
की आंख में अंजन लगाया ओर उसकी दूसरी आंख ठीक होगई 
पश्चात्‌ वैय अपने धर चल! गया ओर जव तक जीता रहा 
तव तक्र ईदवर को दोष देने का परश्चात्ताप करता रदा । 

संसार ओर संसार का कोई पद्ाथं श्वरुण बाला ही हो 
प्मौर उपयोग रहित हो ेसा नदीं है । तू जिसको संसार कहता. 
है वह्‌ इश्वर सृष्टि है, वह तेरा संसार नहीं है ।, तुमे जो संसार 
विशेष दु.ख रूप भासता है बह तेरा आंतरिक संसार दै! देवर 
सबको सामान्य है, उसमे जो दुःख दिखाई देता है बह आंतरिक 
खष्टि के भाव से दीखता है। ईर खष्टि का दोष नहीं दै, 
कैश्वर खष्टि बंधन का दहेतुभी नही है कितु श्ांतरिक बंधन 
की निदृत्ति के साधन ई्धर खष्टि मे मिलते है । इधर खष्टि 
मे" खर्प से कोई दुःख नहीं दहै । रेसी ष्टि को विशेष 
दुख रूप क्रैसे कदा जाय! तू जिसको विशेष दुःख रूप 
कहता है चह अज्ञान निच होने से मेरे लिये सुख खरूप, 
आनंदरूप ओर ब्रह्य रूप है । 

ईश्वर ष्टि, जीवो के भोग के निमित्त है, उन्हें दुःख देने 
के लिये नहीं है । यदि ` जीव ` अज्ञान के कारण शपते श्रीतर 
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दुःख को ईश्वर खष्टि मे माने तो यह मानने वाले का दोष है, दर 
कान है। संसारमें दुखी दुख है यह मेरे मानने मे किस 
प्रकार आवे ? जो सव जीवो को संसारम दुख दी दुःख माद्ूम 
होतादहो तो संसार मे जीवित रहने की षन्छा नदी रहनी चाये 
कितु देखते हैः किं कोद भी अपना घात आप नहीं करता, सकारण 
आपघात करने की वात ओर है । जव अपने उपर चाप्त ्राती 
दीखती है तो जीव रक्ता करने को तैयार हो जाता है यह्‌ क्यो { 
कोद मरना नदी चाहता, तब कैसे समभा जाय कि ससार मे 
विशेष दु"ख ही दु.ख है 1 जव दुःख आता ह तव दुःखी होता दै । 
उस दुःख को वाहर के संसार मे सम कर संसार को निन्दा 

करता हैपरन्तु कितनी देर १ जव तक किचित्‌ सुख काभी भान न 
हो तभी तक । सममे हए थोडे से सुख से पूवे का विशेष दुःख लोग 

भूल जाते दै इससे यह सिद्ध होता दै कि संसारी कोई भी मदुष्य 

संसार में दुःख दी दुःख है' एेसा नहीं मानता । 


एेसा मानने बाला कोई जिन्ञाु द्योता है । वह्‌ संसरि क्या 
है १, कहां है १ दु.ख देने वाला कैसे होता ह ? सव इन वातो को 
रीक २ समना चाहता है । जव वद संसार कां श्वरूप जान 
जाता है तव बह बाहर के ससार को दुख सूप नदी देखता। 
जो तुमे संसार बुरा मादयूम होता शो श्रौर उम मे दोय दषु 
होतो श्रात्म प्राप्ति के लिये सत्संग शीर शास्र श्रवण कर शरीर 
यदि ईश्वरकों ढोपदैनेकेलियेहीदोपट््टिहृष्टोतो इश्वर 
को दोप दिया कर । पेसा करने से तेरे दोप देरी तरफ ही लोग 
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कर श्परावेगे क्योकि ईन्वर द्षंण ॐ समान निमंल श्चौर 
ग्राहक है 4 
चिचार कर के देखा जाय तो जीव ही अपने संसार का श्राप 
चनाने बाला है पिर मी तुक सरीखे दोप ईदवर को दही देते है। 
जीवे भाव बाला कोई सयुष्य भी पना दोप मानने के लिये 
तैयार चहं है । प्रलयेक पने दोपको कोड न कोड निमित्त दिवला 
कर दूसरे के शिर डालता है ! संसार ओर संसार के पदाथा की 
कामया से उन्द्‌ वारंवार दु ख का श्रनुभव करना पड़ता है, इस 
दुःख काकारण ओँदीहु' एेसा वह नदीं मानवा, तच दोपदे 
किसको! जब्र दूखरे को दोप चद दे सक्ते तव इश्वर के शिर 
पटकते दैः क्याकरि दोप देने वाले को ईेद्वर प्रव्यक्त मे उत्तर नदीं 
देता ! जा ईश्वर को दोष देते हे वे चपनेदहीकोदोपदेते है क्यों 
कि इश्वर उन से भिन्न नहीं ३ । 
„ बास्तविकेमे न तो खसार है रौर न उस को ईश्वर ते बनाया 
द । यह्‌ वाव ज्ञान के ल्त सित्राय भरुष्यो की समक मे आना 
' कठिनं है । संसार, संसार का वनाने !बाला मौर वनने बाल! यदह 
सव अज्ञान के सिवाय शरोर द्धं नदी है । वालक बुद्धि के हदय 
मे संसार सत्य है तो उसका धनने बाला ईश्वर भी सव्य दै श्रौर 
जीव भी सत्य ही ह । वस्तु रूप क्या है यह वत ज्ञानी दी सम- ` 
मते है ।'खसार है दी नहीं रेखा सर्बोच्छष्ट वाक्य अक्ञानियों की 
बुद्धि मेँ नहीं ठदरता इसलिये शी संसार अनिवंचनीय है" इस 
प्रकार वेदान्त की प्रक्रिया है। माव कटो; अज्ञान कटो; माया 
कटो, भ्रछृत्ति कटो, ये सव एक- ही बत्तु के पयोय- सामे 
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द । भाव से जीव दै, जीव भाव चति न्यून अवलम्बन वाला 
होने से जीव अल्पनज्ञ है । इस व्यक्ति भाव के मापसे समषटिजो 
उच्च श्र सवज्ञ है वह्‌ ईश्वर है । इस प्रकार जीव को छोड़ कर 
देधर कोर भिन्न न हुश्रा, भिन्न न होने से वह जीवों के लिये दुःख 
कर संसार नही बनाता । अपना सुख खराव होने से दपण मे खराव 
दीखने से जेसे दर्पण को दोप दिया जाय इसी प्रकार ईश्वर को 
दोषदेना दे ईश्वर भाव ही ईैदवर है,यदि भाव छोड़ कर ईश्वर कोई 
स्वतंत्र पदाथं होता, ओर सवं शक्तिमानादिक वास्तविक गुणो बाला 
होता, ईच्छानुसार जीवों को सुख दुःख देता श्रौर विना किसी 
कारण रेश्वयोदि की प्राप्ति भी करा देता तो शाख में पुखय-श्युभ 
कर्म, अन्त.करण की निम॑लता, श्रद्धा, शोक का निवारण आदिक 
का जो उपदेश दिया गया है, यह न्यथं होजाता तव तो भ्रत्येक 
मनुष्य यह्‌ कह सक्ता “भेरी कोई सत्ता नही दै, मैँ ईवर का एक 
खिलोना ह वह अपनी इच्छायुसार चाहे सुमे यंख दे, श्रथवा 
दखदे, मै पुरुपाथं मे परतत्न ह, परतंत्र होने से मे कु 
प्रयत्न नहीं कर सक्ता ! ईश्वर सवं शक्तिमान्‌ है,शाख च्मौर शाख 
काउपंदेशमभूठा दै! दम कुं कर नीं सक्त, शास्र करने को 
उपदेश देता दै इसलिये भृटा दै 1” अज्ञान भाव में इस प्रकार 
कना नीच गति को प्रप्र करने बाला है । 


जीव का समष्टि भाव ईशर है । मे कुद नदीं हँ, ईर सव 
क्य है व्यक्ति की कठयुतलिथां उससे ` नाचती है” पेसी श्ननन्य 
मक्ति बाला अपने व्यक्ति भाव को समष्टि मेँ लय कर देता दै। 
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भक्तं की एेसौ भावना साथेक है वर्योकि वस्तु एक है, अज्ञान से 
च्मनेच्छता का भ्रम है । व्यक्तिं भाव दछोड कर, समष्टि के शद्ध 
चत्तन्य मे लक्त पटंचाता ह्या, समष्टि भाव को वाधकर केही 
हं बह्मास्मि कद सक्ता है । इस प्रकार सव कृ ईश्वर ही रै 
ठेस भावना से अपने पथक्‌ अंभा को तोड़ कर कटे तो ठीक 
दी है परन्तु अज्ञानियों को सव विकारो सहितं पथक्‌ अदंभाव 
रहने पर भौ एसा कना श्रयुक्तहै । जो एेसा करता है श्रपने कों 
धोखा देता हे | 
भक्ती के सामने प्रगट हो कर ईश्वर का दशंन, संभापण 
रौर क्रिया श्मादिक अनेक चरित्र सुनने मे राते हैँ यदह किख 
प्रकार जन सक्ता है यदि एेखी कोड शका करे तो सुन.--जो कुद 
हो गया है, होता ह ओर होगा सब जीवों मे रहने बाला उ 
भाव ईघ्वर रूप से प्रगट हो कर सव चे्टायें करता दिखादे देता 
है । जिसको ईश्वर के जिस भाव की मान्यतां दे, उसके सामने 
उसी रूप से ईदवर प्रगट होता हे रौर उसी का भाव रूप होने से 
उसी को दीखता ह दूसरे को नदीं दीखता । जो एक ही प्रकार के 
भाव एक दी समय; स्थान में विशेष जीवों कष्टां तो सब कोडस 
का भत्यन् होना संभवित है । ज्यषटि भाव से सममा इमा समष्टि 
"शद्ध माव ही ईश्वर हैः | 
संसार को जव नादि कहा जाता है तब उस की उत्पत्ति 
कैसी ! श्राखं मे जो संसार को उत्पत्तिं घताई है बह उत्पत्ति नही 
है.। शाखं मे उत्यत्ति का वणन छन्य निमित्त किया सेगया है 
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लेय दितन रूप उपासना के हेतु उत्पत्ति कही गर है । जिस क्रम 
से उत्पत्ति वताई'ह उसी कम से लय होता है लय ज्ञान भाप का 
हेतु है । उःपत्ति वणन करने से उत्पत्ति मिद्ध करने की वेद्‌ की 
इच्छा नहीं दै । जो उत्पतति सिद्ध करने की इच्छा होती तो उत्पत्ति 
का कम खव स्थानों पर,एक ही वताया होता परन्तु पसा नही है। 
उत्पत्ति का कम कंडं भिन्नर प्रकारसे ववायाहै। जैसे जव 
किसी एक पदाथ को समाना होता है तो अनेक युक्तियों से 
समाया जाता है । वे युक्तया एक दूसरे से भिन्न होती हैँ क्यों 
कि वे सिद्धांत नही दतीं वास्तविक वस्तु का वोध ही मुख्य है ओर 
बोध सव युक्तियो के ्॑त में एक दोताहै) इस प्रकार संसार 
अनादि है, ईश्वर रचित है, श्चसुक क्रम से रचित टै इत्यादिक 
सत्र युक्तियों का भयोजम अज्ञान निदत्त करके ज्ञाने प्राप्ति कराने 
मे है । तव इईश्रने ष्टि जीवो के दु.ख देने के निमित्त वनां 
हे यह कैसे कदा जाय ! 


' संसार अनादि कमे से संसार सव्य है एेमा न समना 
चादिये । संसार को सत्य असत्य से भिन्न अनिव्रंयनीय कहकर 
ठसे काल्पनिक श्रनादि कष्टा है । कर्पा मं संसार श्रनादि है । 
कृर्पना ्चनान है, अज्ञान निदत्त होने पर्‌ संसार नदी रहता | 
जिस सिति में नादि होकर ब्त॑ता दै, उसके न रहने से उसफ़ा 
प्रतो जातादहै। संसारका शेर जीव फा समष्टि भाव द 
इसलिये संघार $ पदार्थो की जे मदत्वता है बद्‌ उसीकीषहै 
छमौर स्वरूप से तो दशर ब्रद्म खर्प ही टै । ब्रम मे कर्तापना नही 
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हैतो वह सष्टि कैसे रचे ! जैसे एक बगीचा है, उसमें अनेक 
प्रकार के वृत्त लतादि लगे हए दै । “वरीचे ने सुन्दर यक्त लगाये 
है" जेसे यह कहना नदी वनता इसी प्रकार “इश्वरे ष्टि बनाई 
' हे 1 यह कहना नही वनता । 

ठीक विचार कर देखा जाय तो वक्तं के समूह रूप का -नाम 
ही बगीचा है, ब्त अपने पूर के वीज क ्ननुसार पैदा होते है । 
बगीचा बर्तो को अपनी इच्छायुसार नदी बनाता, इसी प्रकार 
देश्वर को समभों 1 यदि एेसा कदो किं वगीचा चनौर वक्त माली 
ने बनाये हैँ तो भी बृक्त मौर वगीचा क्या भिन्नरह!?बृ्तोको 
निकाल देने से बगीचा नहीं रहेगा ! माली जो ब्त लगाता है 
उनमें असु वृच्ठ का होना उसके पूवं वीज का ही प्रभाव है। 
माली किसी वीज मे से किसी वृत्त की उत्पत्ति नही कर सक्ता । 
यदि इसी प्रकार ईशर खष्टि का कता है तो बह आपेक्षिक कतां 
हा क्योकि पूवं काल के संस्कारो के अनुसार खष्टि करता हे । 


यदि कोई कटे कि इस प्रकार सानने से इश्वर मे खतन्त्रता 
नहीं रहेगी तो सुनः-खतन्त्रता दूसरे पदां की अपेक्ा से हैः 
देश्वर का भाव दवैतमें है तदी । क्व खक्त्रता शरोर परतत्रता किंस 
परकरार कद्र जाय ! जीव अज्ञान मेँ द्वा हा होने भे परतन्त्र 
दीखता है, ईश्वर माया मे द्वा नं है इमलिये जोव की दृष्टि मे 
वह्‌ स्वतन्त्र है परन्तु आश्चयं यद है किं उसको स्वनन््रता का 
इग्रयोग करते के लिये अन्य श्यान चीं है । जिनका भाव दवैत्‌ मे 
है वे एक प्रथक्‌ भ्यक्ति फे समान मदान्‌ सामथ्यं बाला सट का 


( ३१६ ) - 
रचने वाला मानते है । यदि उसने अपनी इच्छानुसार जीवों 
को दु.ख देने के लिये संसार बनाया हैतो जीव केभी दु. से 
निरृत न हागे, कर्योक्रि जीव की सामथ्यं नहीं है कि ईश्वर से 
विरुद्ध हो कर अपने सुख दु"ख को भाप प्राप्तकर । परंतु ेसा नही है 
जीव अपना हितादित करने में स्वतत्र है । जो कु पर्तचता का 
भान होता है बह उसी का बनाया हुश्ा है । 


यदि इश्वर सृष्टि में कोद पदाथ दु"ख रूप होता तो बह सव 
को एक समान माम होना चाहिये था । ेसा नहीं है एक 
पदाथं एक को सुख रूप च्नौर दृखरे को दु.ख रूप होता है । 
जो ईश्वर एक को सुख देने का नौर दूसरे को दु.ख देने का भाव 
करत्ता रहे तो ब्रह्मांड भर के जीवों का शोच करता रहे तव तो 
से त्तणए भर भी शाति न रहे । एक मन से सव का विचार दीना 
सम्भवित है यदि अनेक मनसेकरे तो एक व्यक्तिन रहे। 
उसमे न्याय के अनुसार वतौ न हो श्रौर न्याय अन्याय रदित 
इन्ाजसार वतौव टो । ठेसा ईश्वर मानना योग्य नीं है श्रौर 
उसकी वनाई इद यद्‌ छखष्टि नदीं टो सक्ती । 
अन्तिम सारांशः- ष्टि सवको एक समान दख रूप हो 
ेला माद्ूम नदीं होता इसलिये खष्टि दुख रूप ही हे एेसा नदरी 
है । सुश् दुःख जगत्‌ मेँ नीह, जीवों के भावस है । ससार 
्ननादि होने मे ईश्वर उसका चताने बाला नदीं है । शालो मे जो 
संसार की उत्पत्ति बताई गई है वद्‌ संसार की संवित श्ववया 
ते प्रफुरिलिव श्रव्या है । यदि प्रफुरिलितता दी उत्पत्ति माने तो 


( ६९७ 


जीवं के पूवं कमोँ ॐ अनुसार ङ्वर उसका रचमे बाला दै ! बह 
पनी तरफ से छुट नहीं बनाता इसलिये वह कंतां होकर भी 
अकता है । ईश्वर ब्रह्म स्वरूप ह ) जीवे की दृष्टि मे लीव का 
समष्टि भाव उनके सममन का ईश्वर है । जीव अपने संसार को 
श्माप ही रचने वाला ह । उत्पत्ति का करम उपासना में उपयोगी 
होने से शाखो मे ववाया है, उत्पत्ति के निभित्त नीं वताया 
उत्पत्ति निमित्त दी वताते तो उत्पत्ति का कथन भिन्न २ प्रकार 
न होता । जीवों कों दुःख देने को ईश्वर ने जगत्‌ नदी बनाया । 


( ३१८ ) 
२२ श्रात्ा अशुद्ध कैसे हृश्रा ? 


प्रभ --्ात्मा शुद्ध स्वरूप हे तो अशुद्ध स्वरूप वाला जीष 
किंस प्रकार हु्ा ? ्श्ुद्ध क्रिस ने करिया ? जड माया चेतन 
आत्मा को अञ्युद्ध नहीं कर सक्ती, खय अयुद्ध हयो नदीं सक्ता 
छर दूसरा मुद्ध करने बाला है नदी । 

उत्तरः पृषे प्रश्रो के उत्तरम जो विचार कर देखा जाय 
तो इस प्रभ का उत्तर श्या गवा है । फिर भी प्रथक्‌ रीति से उसे 
सुनाता ह । च्रास्मा को शुद्ध खरूप श्नीर जीव को शरटयुद्ध स्वरूप 
वाला जो कहता है तो यदह वता किं व्यवहारिक लक्तं से अथवा 
पारमाथिक लक्त से तृ एेला कदता है ? पारमार्थिक लक्त रदत 
है अर व्यवहारिक ल्त द्वैत है । अद्वैत ल्त में ्रात्मा, जीव 
रौर शुद्ध श्रञ्युद्ध का विरोपण नही लग सक्ता रोर व्यवहार 
कै दधैतकेलत् से खात्मा शद्ध है इष्यादि कहना श्रन्ञान मे विना 
जाने ह्या दै । यदि तू व्यवहार को शुद्ध कदे तो व्यवहार बाला 
जीव भी अश्चद्ध नही होता । दोनों मे से किसी लच्सेभी तेरा 
ग्रभ संभव नी है। 

लाख मे आत्मा को शुद्र श्रौर जीव को श्रजचुद्धजो कषा 
है बह उपदेश कीश्रेणी मेंकहादहै। जीवे को श्रञ्युद्ध समने 
से चिकार रूप उपायि को एथक्‌ करने मे सदायता मिले श्रौर 
श्मात्मां को शद्ध समभने से श्रात्मा की तरफ रुचि टो, इमलिये 
सुगुश्ुश्चा को इस प्रकार समाया जाता दै क्योफि यह क्रम्‌ 
मात्म भाव प्राप्त करते कां सहारा रूप हं | 


( ३१६ ) 


' आतमा रेस है, इसको वर्णन करके समाना अशक्य है 
क्योंकि वह शब्दातीत है इसलिये वेद भी जो परन्ह्य फे जान 
कै दिखलाने की प्रतिज्ञा करता दै, प्रथक्‌ खड़ा हो कर ही संकेत 
( इशारा ) ही करता है ओर किये हए संकेत को लत्त के पीले 
काटने के लिये “मेति नेति" -यह नदीं यह नहीं रेसा कता 
है । इसलिये आत्मा किसी से सममा नहीं जाता, आत्मा को 
अत्मा ही सममत है । शाख श्रोर गुरु जो कु कते है वहं 
ल्त भे सहायता पहुंचाने के निमित्त है! अनेक कथन क्ये 
हए वाक्यों की यथाथं सत्यता आत्मा मे नदीं मिलती, ेसा होने 
पर भी शब्द निरर्थकं नदीं हे कितु लत्त की प्रेरणा करने से 
साथेक है । उन बाक्यो सिवाय ओर किसी प्रकार श्रेय--प्रम 
पद कीप्राप्िकरादहोना दी संभव नहींहे। सप्र वाक्यमाया मे 
है, माया के है, उनसे माया के हटाने का उपदेश है † माया 
माया को काटती है, सजाति को सजाति ष्टी काटता है, अन्तर 
दरतना है किं काटने मौर कटने बाले का सखभाव विरुद्ध दोता 
है। जैसे लेहा लेहे को काटता है परन्तु काटने वाला लोहा 
कठिन होता है ओर कटने बाला नरम होता दै ¦ लकड़ी को 
लक्रड़ी दही कारती है लकड़ी की सहायता से काटतीं है लकड़ी 
मुलायम प्रध्वी तच है श्नौर लोदह्या किन प्रथ्वी त्तव है । लोदा 
रूप ऊल्दाड़ा लकड़ी छो काट देता है, कुर्दाड में भी दस्ता लकड़ी 
का ही रहता है! इसी -भकार श्नज्ञान को अज्ञान दी काटतां 
है । एक अज्ञान फसाने वाला है, उ्तसे विरुद्धं दृखरा अज्ञान 


( ३२० )} 
फएंसावट मे से निकालने बाला हे । सामान्यता से ज्ञान को ज्ञान 
का काटने वाला कदा है कितु बह न्नान माया मेँ है! यहां ज्ञान 
ओर ज्ञान स्वरूपके भेद को लक्त में रखना चाये । ज्ञान से 
जब शअज्ञान निवत्त हा जाता है तव जीव शुद्ध हुश्रा कहा जाता 
हे ओर उससे विरुद्ध स्वभाव वाला जीव अञयुदध कहलाता है । 
जीव की शुद्धता चौर अ्युद्धता मायासे हे ओौर मायामे है, आत्म 
स्वरूप यें द्रता ओर श्चछयुद्धता नदीं ह तव चात्मा जो नित्य 
द्ध है बह अञयुद्ध हो कर जीव भाव को प्राप ह्या यह कैसे 
कहा जाय ? आत्मा शुद्धाञ्ुद्ध विकार रदित स्वयं तत्त्व है इस- 
लिये बह कभी अद्यद्ध नदीं दोत्ता । श्रात्मा अछ्युद्ध हो कर जीच 
हुश्चा हैः एेसाज्ञानियों की दृष्टि मे नदी है । जव आत्मा जीव 
द्मा ही नहीं तो मँ किस प्रकार घताऊं कि इस प्रकार जीव 
हृश्या है? तो भी वह्‌ किंस प्रकार हृश्राहै, क्या हरा श्रौ 
वास्तविक हृश्मा है या नदी यह्‌ वात तुमे च्छं से समाता हं । 


एक राजा की कन्या वहत सुन्दर थी । सुन्दरता के श्रभि- 
मान से वह अत्यन्त गविष्ठ थी । चद्‌ श्रपन मन मेँ समती थी 
कि मेरे योग्य सुन्द्र पुरुप जगत्‌ मे पैदा ही नदी हृश्रा ! वहते 
सर राजकुमार कमारी की सुन्दरा कीं प्रशा युन कर उसमे 
विवाह करना चाहते थे परन्तु राज कन्या किसी को पसंद नदी 
करती थी श्रनेक प्रकार की वुटियां निकालत्ी थी । जव उसने 
किसी को पसन्द न करिया तव प्रन्त मे उमके पिताने स्वयवर 
रचा । बहुत से सुन्दर श्यीर गुणवान. राजजमार स्वयंवर में श्वरे । 


॥ 


( ३२१ , 


जव ख्य॑वर ध्यान राजकुमारों से मर गया तव राजकुमारी हाथ 
मे वरमाला लेकर राजकुमारों को देखती हई चली । कोई राज- 
कुमार उसे लम्बा माद्धूम होवा था, कोई वोना, कोई मोटा, कोई 
पतला, कोई गधे के समान कान बाला, कोई बिह्ी की आंखो 
समान आंखों बाला, कोई लम्बी नाके वाला, कोई वैठी नाक 
वाला दीखता था । इस प्रकार राजकन्या सव में दोप देखती ह, 
सव्रको छोडकर रागे चली । अवं एक ही राजङ्कमार शेष रहा 
था, उसको ठेखी शाशा लग रदी थी कि चब राजङ्कमारी सुओ 
ही पसंद करेगी । इसलिये बह छाती निकाल कर खड़ा हो गया । 
उसको देखकर राजकुमारी दास्य सदित कदने लगी “क्यों र 
बारी की समान मूद्ो बाले राजपूत ! तु क्यों खड़ा है १ दाय ! 
हाय । देसी भही मूध मैने यपनी उमर भरमें करिसीकी भी 
नहीं देखी है ! खजूर के पेड़ के सूखे पत्ते नाक के इधर उधर 
लेगा लिये हे ! इस प्रकार के वाक्य सुनकर राजङ्कमार लेजित 
होकर ग्यला गया । सज कुमारी कांपिताजीसें बहुत द्खी होकर 
“वड़े शोक की वात है, सेनि मारी के लिये खयवर भी किया 
परंतु उसने फिखी को अपना पति स्वीकार न किया !” एेसा जी 
में कहकर राजङ्मारी से ऋोधित होकर बोला “यच्छा ! स्वयंवर 
मेसेतूनेकिसीकोपंसद्‌ न किया! आजसेतीनदिनकी र्मे 
तुके अवधि देता हू, इतने समय मे तु अपना पति खोज ले नदी 
बलो चौथे दिन भ्रात'काल.शदहर का फाटक खुलते दी जो पुरुष 
प्रवेश करेगा, चाहे षद राजा हौ चाहे रंक हो, ऊच वणंदहो.या 
नीच वणं हो, निरोगी दो अथवा रोगी हो, उसके साथनते 


५ ३२२ } 
विवाह कर दूंगा, पीठे जो तू मेय दोप निकालेगी सो व्यथं होगा ।* 
तीन दिनि हो गये, राजकन्या अपना पति म दद सकी । चौथ दिन 
प्रातःकाल शहर का फाटक खोला गया, चौर एक भिखारी भवेश 
हुत्रा1 राज कमंचारी उसे राजा के पाख ले श्ये) राजान 
भिखारी से पदधा “भिषक । क्या तू गाना जानता है जो कुद 
जानता हो तो गाकर घना । भिखारी ने एकं भजन गाया, उसे 
खनकर राजा प्रसन्न होकर कहने लगा “हे सौम्य । भें तुमे एक 
उत्तम पारितोपिक देना चाहता ह, मे तेरे साथ पनी पुत्री का 
विवाह करूंगा ।” राजकुमारी यह सुनकर बहुत घवडाईं शौर 
उसके साथ विवाह न करने को पितता से वहत प्रार्थना की परन्तु 
राजा ने कुद न खना श्नौर पुरोहित को बुलाकर राजकन्या का 
विवाह भिक्षुक के साथ उसी समय कर दिया श्रर का ध्पुत्री । 
` अव तु राजकन्या नहीं है, राजसे तू भिक्ुक की पत्नि है, अव 
तुके राज महल में रहना उचित नही है, अव तू रपे पतिं के 
साथ जहां उसका घर ही वदां चली जा ।' ये चचन यछनकर राज- 
कन्या बहुत दुखी हदे, युख उत्तर गया नेत्रो से ्ासुश्रों की नदी 
वहमे लगी । वड़े २ राजकुमार जो उससे विवाह करन श्रये थे 
उनमे से किसी के साथ विवाह न करन का पश्चात्ताप करने लगी | 
अति गवं का बुरा फल प्रत्यत्त उसे चरदुभव हश्रा । भिक्चुक ने 
राजकन्या का हाथ पकड़ कर क्‌! “चल { अव विलम्ब न कर । 
जिस राजाकेपुत्रकोतू ने बुदा समान मृद्धो वाला फटा था, 
उस राजा केदेशमे हीमे रहता है" ठनो शहर के वाटर निसल 
व्यि गय । रानकमारी से चला न जाता देखकर भिक्षुक ने कदा 
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"यदयं पर कोई घोडा ची भिल सक्ता, जल्दी चल कर रात्रि से 
प्रथम घर पर परैव जाना चािये जो देर होगी तो मागमे राति 
हो जायगी ओर हमको कष्ट भोगना पड़ेगा 1” राजकन्या रोती 
हृद चलने लगी । द्‌ापदरी पटे बड़ी मृधे वाले राजा का नगर 
राया ओर दूर से दी सुशोभित्त राजभवन दीखने लगा 1 भिक्षुक 
ने कदा, देख । सामने जो दीख रहा है वह उसी राजपुत्र का 
भवन है जिसक्रातृ ने तिरस्कार फ्रिया था] राजकेन्य! मनमें 
कहने लगी; इस देश का राजा तो बहुत ही सुन्दर था । अरे बह 
तो मदन का श्वतारदीथा! उस्ने एकभीदोपनथा। सने 
गवं से ही तुच्छ शब्द्‌ के थे ! दाय ! उस समय मेरी वुद्धि अष्ट 
हो गद थो! में विवाह करना नही चाहती थी इसलिये दोप 
निकाले थे । हाय । हाय ! मैने मद मे कितनी भारी भूल की । 
जो म उस राजकुमार के साथ विवाह कर लेती तो सुमे सामने 
के दिभ्य वगीचे मे विहार करने का प्रसंग प्राप्त होता । में राज- 
रानी इड होती ! मेरे पास दनासे दासियां दतीं । पैदल चलने से 
पैरों मे चाले न पड़ते ! राजकन्या के के हुए शब्द भिक्षुक ने 
ङु सुन लिये, वह्‌ कने लगा, तू अपने मन में च्या क रही 
१ अवतोतू मेरौखीदहै। क्यातुमे इस वात काभी ङ 
भान दै? मेरे सामनेद्ी तृ्न्य पति की सावना करती है] 
पेपी भावना तुक जैखी कुलीन स्री के अयोग्य है । तू मेरे स्वभाव 
को जानती नदीं है । इस समय तो मे ठुफको त्तमा करता हूँ अव 

जो कभी देस विचार करते सुरनगा, अपने हृदय मे दूसरे को 

स्थान देते जान द्धंगा तो लाखियों से तेरी करमर तोड़ ड्ग । 
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राजसत्ता, पेश्वयंता अव कहां है १ श्रव,तो तु गरीव भिष्चुक की 
खी है ! राजकन्या यह सुनकर माये प्र हाथ रख कर चुप चाय 
चलने लगी 1 शर मे पैव कर भिष्ठुक एक पुरानी पडो फे 
सामने खड़ा दोगया । राजकन्या ने कहा, चलिये । उदर क्यों 
गये ? यह कैसी राय पड़ी है । कैसी दुर्गन्ध आ रही है। 
भिश्चक बोला, मे अगे कदां जाऊं ? यह ही मेरा धर है! इसमे 
ही द्रम रहेगे । यदह कह कर भिष्ुक ने भोपड़ी खोली चौर भिक्षुक 
क साथ राजकन्या निश्वास लेती हरं ोपडी मे धुसी । 
भीतर पहुंच कर राजकन्या ने कहा, पुम्दारा नौकर कदां है ? 
चलने से मेरे पैरों मे ददं द्योता दहै सी को बुलाश्रो 
जिससे मे पैर दववाञं । भिष्धुक ने कहा, नोकर । नौकर कदां 
है? शस घरमेंतोर्मेदहीनौकरर्हयौरतू ही टासी ह ! यहां 
के सव कायं हम दोनों को मिलकर ्ी करने पद्ेगे । मे भला ह 
रसोई वना ले, ये सोता द । यष कद कर भिध्चुक सो गया श्रौर 
राजकन्या रसोहं बनाने लगी । विचारी ने कभी रसो वना 
न थी, लगे हाथ जलने ! पर करे क्ष्या ज्यो त्यों फर रसोदं वनाटै। 
इस प्रकार दोनो रहने लगे । 
थोडे दिन पीट अन्न घट गया तव भिक्षुक बोला, सुन, युम 
व्रकेले की कमाई से हम दोनों का पालन पेपण टना कठिन 
है, तू टोररियां बुनन छा फाम सीग्र ले, तो ब्रहुत न्दा शो ! 
यह कद कर भिश्रुक ने टोकसे थनाने ष सव्र सामानल्ला श्र 
रख दिया । राजछुमारी वांम चीरने लगी तो यांस द्या मं घुसने 
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से लोहू निकलने लगा । यद दे कर भिष्टुक मे कटा, रहने दै, 
चनाई तू ने टोकरियां ] गुदड़ी सीने का काम करिया कर । जव 
राजकन्यां शुदडी सीने लगी तो सुद धिदने लगी, यद देख कर 
भिच्क योला, मेय भाग्य दही मन्द्‌ है ! तेरे समान चबुद्ध स्ली मे 
ने कीं भी नदी देखी ! कोड काम भी तो नदीं होता । एक काम 
कर्‌, ताग मं जाकर माली से खं फल मोल ले आ श्चोर वाजार 
मे जाकर वेच । वाजार में जाकर एल बेचने तक की दुदंशा ्राती 
देख कर राजकुमारी को वडा कष्ट हुआ, बह अपने मन में 
विचारने लगी, प्रध्वी फट्‌ जाय तो मँ उसमे समाजा तो 
अच्छा हो! राजपुत्री क्येकर वाजार में वैठ कर फल वेचना 
कितनी लाज की बात है ! लोग भुमे देखने को एकन हो जांयगे 
रौर मेरी मूर्खता पर सगे { दाय {अव भेरी पूरं २ फजीती - 
होगी } यदह विचार कर राजकन्या ने चाजार न जाने फे अनेक 
उपाय किये परन्तु उसका स्वामी वड़ा क्रूर था बह न माना चर 
छन्त में उसे फल वेचने को जाना दी पड़ा । दो दिन फलं वैचने 
मे शअरच्छा नफां रहा, तीसरे दिन बाजार में वैटी हदे बद्‌ फलं 
वेच रदी थी उस समय बुहार समान मूर्खो बाले राजा का एक 
घोडं सवार वहां साया, घोडा उसी धा, राजकन्या के पार 
छ्कर चोका शरीर फलों की टोकरी भ उसमे पैर रख दिया 
जिससे बहुत से फल कुचल गये । राजकन्या रोती हद पति कै 
पास पह्ंची अौर सव चृत्तांत सुनाया । भिष्ठुक ने कदा, तू मे 
ललना धारण कर के सुमे बुव शानि पचा है ! हम भिक्षुक 


च्यम 
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है, लजना करने से हमारा काम नही चलता पांच घर जाकर 
भीख मांगते हँ तब गुजारा होता है । तुम से क काम ्ोता 
नदीं दीखता ! मेरे पास तेरा गुजारा नही होगा ! राजा की पाक 
शाला मे एक दासी की आवश्यकता है मे तुमे कल वहां नौकर 
कर दंगा । ये वचन राजकन्या के तीर की समन लगे,जी मे 
विचारे लगी, हाय विधि ! मेरे कपाल मे यह क्या लेख लिखा 
है 1 जिस राज महल की रानी होमे को मेँ मे म्बीकार नदी किया 
वहां अव सुमे दासी बन कर रहना पड़ेगा । अरे ऋूर विधाता । 
इस प्रकार का लेख लिखते हए तेरा हृदय न कापा १ भिक के 
डंडे के जोर से राजकुमारी दूसरे दिन राजमहल मेँ दासी की 
नोकरी करने लगी । कुह दिन पीले एक दिनि राज महल मेँ भारी 
उत्सव होने लगा । राज कन्या को दसरे को पटने से माट्म 
इश्मा कि बुहारी समान मूद्यो वाले राजकुमार का चिवाह्‌ ्टोने 
वाला ३ । यह सुन कर वह एकात में बैड कर रोती हई विचारने 
लगी, हाय । इस राजकुमार की मै पत्नी हृद होती ! आज दासी 
होकर काम कर रही ह मैने हकार करके छषपना सर्व॑स्र नाश 
किया । रानक्कुमारी मे सुना कि कन्या को राजमहल में लाकर 
वहां ही विवाह होगा ! अभी तक कन्या लाह नदी गदे थी, 
सव प्रकार की सैयास्थां हो रदी थींश्चनेक प्रकारके मिष्टान 
वन रहे थे । नई दासी ( राजकन्या ) एक टोकरी भें शाक लेकर 
पाकशाला मे जारही थी कि उतने में एफ मनुष्य ने शचानक 
प्राकर उसका हाथ प्रकड लिया ! जव दासी ने उसकी तरफ 
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दैखा तो महद्‌ आश्चयं ! बह दुदारी समाल मृष्ठा वाला याजछ्कमार 
था { उसके दाथ का स्पशं होने से राजकन्या ऊ रोगटे खड़े हो 
ये, मुखम से एक शब्द्‌ भी न निकला । दाथ की टोकरी 
छट कर प्रथ्नी पर गिर पड़ी ! राजमहल के सव दास दासीं शब्द्‌ 
खन कर दौडे राये, राजकुमारी स्तव्ध हों गहै राजाने कटा 
“हे राजङ्मारी । बुंहारी समान मूलो बाला कह कर तूने खयंवर 
मे जिसका अपमान किया था, बह ही मेँ हु । क्या अव तुभे मेरे 
साथ विवाह करने की इच्छा है ? राजकन्या चुपचाप खडी रही । 
फिर राजकुमार ने कहा, तेरा भिकच्तक पति भीमे ही हँ । तेरे फलो 
को घोड़े के पैर से चलने वाला घोडे सवार ्ी ह! तू बहुत 
गर्वि थी । तेरा गवं चूं करने के लिये, तेरे पिता से मिल कर 
मने सव व्यवस्था की थी । उसके कटने से ही मे भिष्ुक बना था । 
क्यों म तुमसे बद्‌ कर निकला या नहीं ? सुभे अपमान देने 
के बदले तुभे ने बाजार मे फल वेचने भिजवाया था, फिर वासी 
बनाई थी । राजकन्या खामी के पैर पर गिर पडी ओर योली, 
खामिन्‌ ! खी चाहे जितना गवं करे, उसका गवं पुरुष के सामने 
नहीं चल सक्ता ! दोनो का विवाह श्रा । पश्चात्‌ दोनो आनन्द 
पूंक रहने लगे । 


इस दृष्टा से सम में आगया होगा कि राजछुमार. अर 
भिक्षुक ,भिन्न न थे । राजकुमार शद्ध ओर भिच्तक युद्ध नहीं 
-था । भिक्त की अवस्था मे भी वह राजकुमार दी था नो उसे 
पहचानते थे वे भिक्तक की हालत में मी उसे राजकुमार दी सम 
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मते थे। न जानने वाले ही भिष्ठुक समते ये । इसी प्रकारं 
राजकन्या ओर भिकतुक पल्ली भिन्न २ न थीं । राजकन्या बदल 
के-अञ्युद्ध होके भिक्तक पी नदीं बनी थी । जव उसके अभिमान 
ने ,उसे कंगाल वनायां तब राजकुमार को भी उसी फे समान 
कंगाल बनना पड़ा परन्तु वास्तव मे कंगाल नदीं बना था । ज्ञानियाों 
करी दृष्टि राजकुमार के समान होती है ओर अज्ञानि्यो को दृष्टि 
राजकन्या के समान अहंकार से होती ३ 1 वस्तु रूप शुद्ध आर 
श्रद्ध नदीं है । द्ध आत्मा राजज्मार फी अवखा ओर जीवे 
भिश्चुक की अवसथा देखने मात्र दै दोनों मे भेद या शद्धि अद्ध 


कद नदीं है। 


तू सेपू्ाहै कि जीव को अद्ध किसने किया, उसका 
उत्तर हो चुका कि अञ्द्ध हुआ दी नहीं है । जो तू. अपनी बुद्धि 
के अनुसार अयुद्ध माने तो युनः-राजकन्या कौ समान उसको 
अडद्ध करने बाला अर्ंकार दी है।यदितू कहे करि यहंकार 
आया का परिणाम है ओर माया जड दै इसलिये उसका कयं 
अहंकार भी जड़ ह वह चैतन्य आत्मा को अयुद्ध नहीं कर सक्ता, 
इसका उत्तर यह हैः--च्रात्मा वास्तविक अद्ध नदीं होता, अद्यद्ध 
समान दीखता है यह ही माया है ओर माया के जितने कार्यं होते दै 
वे अधिष्ठान ख॑युक्त होते है । नैसे एक मिद्री मेँ पड़ा इमा र 
का कड़ा निकालने प्र उसमे भिद्री लगी है दिखाई देती 
है-शरङ्द्ध इ दीखता है परन्तु हीरे मे श्चदुद्धता धुस नही 
जादी'वह तो अपनी सिति मे शुद्ध दी रहता है इसी प्रकार श्रामो 
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कभी अदुद्ध नदीं होता ! जेसे भिद्री लगने से हीरे की चमकं 


न्यून शो जाती है रीर मिद्ध निकाल देने से हीरा शुद्ध दता है 
दसी भकार श्हकार के भाव को हटाना द्यी युद्ध करना है ! जिस 
प्रकार न खो हर वस्तु का खोगड है इस प्रकार भान होने लगे 
तच वस्तु को द्रंढने लगते हैँ ओर जव कोड वता देता है तव कहते 
हँ किं मिल गई इसी प्रकार शुद्ध को अद्ध मान लिया है, उस 
ुद्धता मे शुद्ध जान लेना दी द्ध योना है । 

माया मौर चैतन्य दो सममः कर तू एेसा प्रन करता है इस 
प्रकार दौ वस्तु एक काल मे हे नदीं तो माया ्रात्माको किस 
प्रकार अशुद्ध करे १ माया आत्मा को अद्युद्ध नदीं करती श्रौर 
उसमें युद्ध करते की शक्ति है भी नही, जो अशुद्ध हा मादस 
होता है वहे सायाकाभावदहै, माया से माया का भाव दीखता 
है । बस्तु सरूप श्रात्मा है ओर भूल खरूप माया है ! भूल में 
यह शक्ति टै कि अरसभवित की संभवित्त कर के दिखा देती हे 
एक्‌ को अनेक करके दिखा देती है, है को नदी श्रौर नहीं को हे 
कर देती है ! जेसे जादूगर अपने हाथ मे रउपया लेकर रपरे 
ङी भिर वना कर दिखला देता है ! जो तमाशा देखने वाले 
जादृगर की दृष्टि मे द्व जाते दै उन सबको मिरी ही दीखती है । 
वस्तिनिक मे रुपया आशयुदध हो कर मिदर नदीं वना है । जव भिद्धी 
दीश्चती हे तच ओर जवृ रुपय्या दीखता दै तव भी रुपया दी है 
देसे दी आत्मा का सममः ! चह माया की दृष्टि सहित हो चाहे 
भावा की रष्टिर दित हो दोनो अवस्थान्नों म बह जैसे का तैसा 
अपने खर्प मे रदवाहै। ` 
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तूने कहा था किं चात्मा स्वय श्रञ्यद्ध नदीं दोता यद्‌ ठीक 
ही है । वह कभी अशुद्ध नही होता । मिथ्या श्रारेपसे माया 
फे भाव वाला होकर माया के कायं को देखता है, -इसमें तत्तव 
की हानि कुं भी नदी दती । 


प्रोरतूनेकदादहै कि श्रात्मा को अयुद्ध करने वाला 
दूसरा नदी है । यह कहना यदि अद्रेत लक्ष से हो तो ठीक दी 
है श्चौर यदि तेरे कहने का भाव यह हो कि माया के सिवाय 
उसको अद्ध करने वाला च्रौर कोद नहीं है तो यह टीक 
नहीं है । माया कोई बस्तु नही है कल्पना के बृक्ञ पर लगे हए 
द्राम खा कर जात्‌ मे किसी को अरजीणं नहीं होता । यह 
तेरा प्रश्न माया का ठीक २ स्वरूप समभने से दी चूण दोजाता 
है । जैसे माया मे रह कर श्रात्मा का. सममना अशक्य है 
रसे ही माया में रद कर माया को समना भी अशक्य है 
क्योकि साया भ्रम है भ्रम मे रह कर नम का अत कमी नहीं 
छ्माता माया में रह कर शकाश्मो की निवृत्ति न होगो । उत्तर 
के सहारे समः कर वतना चाहिये, एेसा किये विना उत्तर का 
फल नदी होता । माया श्चौर श्रात्मा का तर्को से कोर निणय 
नही कर सक्ता । क्योंकि दोनो ही निणंय करने वाली बुद्धि से 
परे हे । उनके निशंय करने के लिये शाल्ञाुसार द्रधिकारी हों 
कर श्रवण, मननादि में प्रवतं होना चादिये । 

अन्तिम सारांश-्रात्मा को शुद्ध ओर जीव को अछद्ध 
जो कदा जाता दै, "बह सुह्मं के उपदेश के निमित्त है। 
वस्तुत, श्यारमा श्रौर जीव भिन्न नही है इसलिये छद्ाछ्॒द्ध॒भी 
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नहीं है ! वस्तु अनिवचनीय है, उसका लद पटुंचाने के लिये 
जो जो शब्द श्मौर युक्तियां वंन की है वे सकेत (इशारे ) स्वरूप 
है, व्यथं नदी हैँ इसलिये लक्त के पलत्वात्‌ उन श्ट ओर 
युक्तियो क्रा त्याग होता है 1 आत्मा को श्रञयुद्ध किसी ने नदीं 
किया है। उसमें जो श्रञ्ुद्धतां दीखती है वह माया के भावमे 
पसे हृश्रो को दीखती है! माया श्रात्मा कों श्रञुद्ध नही कर 
सक्ती । न आत्मा स्मय अञुद्ध होता है । वस्तु रूप शक दोन 
से दसरा कोड श्रद्ध करने बाला नदी है । 


( ३दैर ) 
२३ इश्वर की समानता । 


प्रशनः-ज्ञान श्र ज्ञान ईश्वर कृत है । ईश्वर ने किसी 
को ज्ञानी करिसो को अज्ञानो वनाय तों दैश्वर पक्तपाती ह्या 
एेसा क्यो ? | 

उत्तरः--दैश्वर का स्वरूप मे प्रथम सममा चुका हरं अभी 
तेरी सममः में नदी आया यह तेरा प्रर वेसममी का रै, इसका 
उत्तर इकीसवे प्रभ में देचुकाहू । यदि तू इश्वर का स्वरूप 
थोडा सा भी समभ जाता तो उस पर पक्तपात का दोष न 
लगाता । इश्वर में पक्षपात नदी है, पक्तपात तो क दी मे भरा 
हा है ।अपना स्वरूप छोड़ कर माया से प्रेम करता है यह ही 
तेरा प्तपात है । ज्ञान चौर अज्ञान ङधर करता है सात्‌ 
कहता है । यह कोन सा ज्ञान अज्ञान है ? क्या पदार्थो के ज्ञान 
अज्ञान को कता है अथवा किसी.जओौर के ? जो पदार्था के 
ज्ञान्‌ अज्ञान को कहता है तो यह बुद्धि के सहारे बुद्धि का है | 
यद्धि चौर पदार्थं को दोनों की उपस्थित मे पदां का ज्ञान होता 
है रौर पदाथ होते हए बुद्धि के भाव मे पदाथं ज्ञान नदीं 
होता । जव वुद्धि पदाथ को जानती है तव उसका ज्ञान ओर 
जब नही जानती तव ज्ञान कदा जाता है बुद्धि ष्ट होने पर 
जाना हृश्रा ज्ञान भी श्रज्ञान ह्ोजाता है । इस प्रकार पदार्थों का 
ज्ञान शौर अज्ञान वुद्धि से होता है तो ` इरत कैसे है ! 
इर एक है इसलिये यदि इर छत ज्ञान श्रज्नान -हौ तो एक 
ही अकार का होना चाहिये। एक भुष्य मे यातो ज्ञान दी 
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हो श्रथकवा श्रज्ञान, जिस को क्नान दो उसको अक्ञान न हो 
प्मोर भिसको ज्ञान हो उसको ज्ञान न हो परन्तु रेखा देखने 
मे नहीं श्राता इसलिये ज्ञान श्रज्ञान शश्वरछत सरी है, राज 
जिसका अज्ञान होता है कल उसी का ज्ञान हो जाता है नौर 
कल जिसका ज्ञान था आज उसी का श्रज्ञान दो जाता है। 
जा्रत पदार्थो क्रा ज्ञान जाप्रतमें होता दहै। उन पदार्थो # 
दने पर भी सुनि मे उनका ज्ञान नदी होता यदि अदेतुक ज्ञान 
ज्ञान का बुद्धि मं प्रवेश कराता दो तो ईश्वर पक्तपाती उदरे 
किन्तु -येसा नदीं है । जान श्ज्ञान सव नियम वद्ध दै । शर ने 
ज्ञान श्रज्ञान जीवों मे वाट दिया है यदि थोढी देर के लिये एेसा मान 
भो लिया जायतो क्या वह एक वार ही वाटे कर वैठ रहता 
हैया वटे हए की वद्ली भी करिया करता दहै! जो बारवार 
वदलो करने बाला कटो तो उसे परिश्रम करते २ अवकाश 
दयो नदीं मिलेगा 1 यदि पने किये हए में भूल देख कर बदली 
करताद्येता उसमे पेयं ही क्या ह्या! जो तेयं रेस 
ङेघरदीदैता हमको चमान्यदहै।जो ेसा कहे किं एक 
दी वार ज्ञान श्रौर श्रज्ञानको वांटता है तव मनुष्य परतन्न 
हाने से उसमे घटा वदी नही सक्ता । जगत्‌ मे एेसा देखने मे 
नदी आता । सदुण्य मायिक पदार्थो फे अज्ञान मे ज्ञातवान्‌ 
देते हँ तच एक वार बटे बाला दर किस प्रकार हो सक्ता 
दै { यदि यह्‌ कटो किं वांटता तो एक दी वार है परन्त॒ जीवं 
उसमे बद्री कर सक्ता है ते पेसा इश्वर मचुष्य से भी गया 
बीता हुआ ! ईशर ने वांटा ्ोर मवुप्य ने अन्तर कर दिया । 

शाल्ल जिसको ज्ञान कदता है, वह आत्मन्नान--हाज्ञान- 
तन्त्वज्ञान दै चनौर उस प्रकार का ज्ञान न दोना अज्ञात है। 
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ये दोनों प्रकार फै ज्ञान र अज्ञान ईधरक्ृत है जो एेसा कदे 
तो स॒नः-णेसा ज्ञान देकर हैर ने किसी को उत्पन्न नही किया 
है। रेस ज्ञान वाते का जन्भ दी नही होसकता इसलिये तेरे 
कहे श्रनुसार कोई ज्ञानी चौर के अज्ञानी नही जन्मता है। 
जितने जन्मते है खव श्रज्ञानी होते हैँ चौर पुरुपाथं करफे ज्ञानी 
हा जाते है । रेखा ज्ञान च्रौर ज्ञान भी बुद्धिसे दी दहै। 
प्रपच के भाव सित बुद्धि श्रल्ञान है ओर आदम भाव सदित 
निर्मल युद्धि ज्ञान कदा जाता है अनादि अविद्या मे पड़े इए 
होने से सव जीव अज्ञानी है । एसे अज्ञानी जीवो को ईशर 
नारे ही क्या । वे तो भज्ञानकादी स्वरूप हैँ। जो पणं 
भक्त हए ह चौर जो इष्ट॒ की कृपा से हमे ज्ञान प्राप्त इषमा है 
रेखा कहते है, ज्ञान प्राप्त होना भी उनको पूं भाव रूप 
पुरुषाथं दी है । 


ज्ञान चनौर अज्ञान माया मे है ! ईश्वर स्वरूप से बह्म हे \ 
इसक्तिये साया के ज्ञान अज्ञान के माव का कतां ईश्वर नदी है 
मुमु्लचो को समाने के लिये शद्ध माया सदित ईश्वर कहा 
है वस्तुतः वह माया वाला नही है । ईरवर अकतां होने से 
किसी काकतां दी नही दै तो ज्ञान अज्ञान काकतौ कैसे दो 
सक्ता है ? जीवो के समष्टि भाव के सिवाय $श्वर का ओर 
का खरूप नदी है । जीव मे दी जीवत्व प्नौर रत्व हे । 
स्तश्रता से ईश्वर बनाने वाला ओर जीव परतव्रता से बनने 
वाला मही है 1 स्वतव्रता जीव में दी है वह्‌ अपनी स्वतत्रता । का 
दुरुपयोग करके परतत्र बन जाता है जीव कर्तां भक्ता है। 
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श्र समष्टि खरशप दनि से जीवो के किये हए कमौ का भोग 
समष्टि से वलि देकर प्रतिविम्वित हेता दै इसलिये ईश्वर 
सायो का देने वाला कहा जातादहै! जीवोके चमं का फल. 
भोग देना जीवो के कमा की अपे्ना रहित नदो है ! धर की 
दृष्टि मे इश्वर के सिवाय रौर कदे नदी है फिर यह पक्षपात 
रौर अपत्तपात क्रिस में करे १ इसलिये सिद्ध रैकिं ज्ञान 
ज्ञान इ्वस्करृत नही है । वह अपनी तरफ से किसी के 
विगाड़ता थवा सुधारा नदीं है नौर देत का भाव हेति 
से पक्तपात भी उसमे नही है । पेसा न होते हुए भी तेरा वूल्ना 
है फि एेसा स्यो ! इसका उत्तर यह टै कि नेरे प्रज्ञान से 
सा हाता है । 


प्राचीन कालमे एक ब्राह्मण था जा नीति, रीति शौर 
शाञ्च धन मम्पन्न था अरि समयादुसार पना व्यवहार उच्च 
छ्मादशं रूप चलाता था । एक दिन उसमे एक मनुष्य के साथ भग 
पी! उसदिनिसेभगके नशे श्नर स्वाद्‌ पर उसका प्रेम वदता 
गया श्चौर प्रति दिन मग पीने लगा । दिन प्रतिदिन भग की मातरा 
वदती गड थोडे दिन पी विषैली चूटियां भी उसमें डालनेलगा श्चौर 
इस प्रकार नित्य नवरत्नी भग छार कर पीने लगा । इतना अच्छा 
था किबह आप दी दधान कर पिया करता था, किसी 
दूसरे का अपने साथ न पिल्लाता । भग पीते २ उसकी पूवं की 
नीति, रीति रौर शलता में अन्तः पडता गया, पटू हर्‌ 
शाख पर काद चद्‌ गद । एक दिनि बह जगल से विपैलती 
वूटिया लाया उनमें एक एेसी वृटी अगदं जा बुद्धि-स्टति को 
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प्रवल प्रभाव से नाश करने वाती थी । बह भंग के साथ पिस 
गई श्रौर पी ली गई । उस दिन काली चौद्श का दिनि था, भग 
पीते ही राह्मण घर, प्राम, जाति छटम्ब शरोर मित्रों को भूल 
गयां श्रौर जैसे तुरन्त के छन्मे हए वालक को श्रपने पराये 
आदि का कद्र ज्ञान नदीं दाता इसी भकार बह हो गय। । शरीर 
ता मनुष्य के समान वड़ा दी रहा परन्तु बुद्धि घोडे वचो के 
के समान गई । तव से उसका यह हाल दगया किं जहां 
पड़ा है बहां ही पडा रहे, टद, पेशाव, खाने पीने तक का भन 
न रहे । जव कभी वहत भूख लगे तो रोने लगे । वश्व के समान 
सेना भी न अ श्रपने हाथ सेखाने को न खाय श्र 
कई खिलादे तो चवावे नदी । उस की एेसी अवस्था देखकर 
ट्वी उसे दुध्र पिलाया करे । सृव उसको पागल जानते थे 
परन्तु इस प्रकार का पागल भी कभी किसी के देखने नहीं भाया 
था । बं श्याश्चथं करते थे कि.क्या हो गया । ्योतिपियों को ग्रह 
दिखलाये गये । उन्दने प्रह दोष वतीया, उन्‌ के कदे अनुसार दान 
हवन ्रादिक क्रियाये की गै" । सयानो ने ऊपर का आवेश बताया, 
रयो ने अनेक भकार के रोगों की कस्पना की । नेक भ्रकार 
के तंत्र, मन्न श्नौपधि जो जिस ने बताया करिया गया परन्तु किसी 
ते कुदं लाभ न हृश्ा । प्रथम तो बह छोटे वचं की समान किसी 
की तरफ दृष्टि भर कै नदी देता थां अव वह सव के सामने 
देखने लगा श्नौर आदमियों को पहचानने लगा शोर जव लोग 
उसे श्रम्मा, वावा, नाना, माई कदना सिखाने लगे तो वद्‌ दुतला 
२ कर बोलने लगा अौर बश्वे के समान सीखने लगा । उसे कुच 
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मी याद नहीं रहा था, उसी शरीर में वह वास्यावस्था का दूसरी 
वार अनुभवे करने लगा, पद्ना भी फिर शआ्ारम्भ किया । वे 
मे श्रौर उस मे इतनां शी अन्तर था कि वा देर भें 
सीखता दै रोर वह जल्दी २ सीखने लगा । दश मास मे श्ाठ 
वषं के लड़के के समान रिक्षा पा चुका । सव उसको पागल 
समते थे बिन्तु वह्‌ अपने को पागल नदीं समता था ' भला, 
पागल श्रपने को पागल समम ले तो पागल ही क्यो कदलावे ! 
दश मास पीठे एक निपुण वैय आया, उसने उसका निदान 
किया । जिस प्रकार कां विष न्राह्यण को चद्‌ गया था, चैय उसे 
जान गया ओर उसकी चिकित्सा के लिये उसने उसे एक शद्धैत 
गोली खिला । नाह्यण दोपहर मे गोली खाकर सो गया शौर 
वैय अपने सान पर चला गया । थोड़ी देर पीठे राह्मण जागकर 
अपने पुराने शब्द से अपनी वहन को पुकार कर कते लगा 
“वहन ! क्या बजा है {” उसकी बहन बहूत्त चतुर थी वहं भाई 
को पूं के समान योलता हरा देख कर वहत प्रसन्न हई शौर 
कटने लगी “भाई, दो वजे होगे ।'" ब्राह्मण चौक कर कते लगा 
“द । यह क्या वात है ¶ मे तीन वजे सोया था ! दो वजे कैसे उठ 
बेटा १ वदन ने कहा “माई किस दिन सोया था १ ब्राह्यणा ते 
का ˆ आजः" बहिन बोली ' चाज क्रया दिन है ? ब्राह्मण ते 
फा “आज काली चोदश है 1” वदिन ने कहा “भा तेरे हिसाव 
से तो तुभे सोते हए आज पूरे दश मास हुए ।” नाद्य नार्य 
करने लगा ! वदिन ने जाकर सव घर बालो को वधाई दी निः 
राज भाई का पागलपन चला गया है ! 


४ 
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यह सुन कर सव को वदी खुशी हदे ! उसके मित्रादिक उसे 
से भिलने को प्राये । जव कोद बाह्मण से कहता कफि तू रेसा 
दोगया था तो वह्‌ विद्यास न करता, अन्तं मे सव के कहने से 
उसने मान लिया नोर कदने लगा “मे एेसा होने की ऊद भी 
सृति नदीं है । मे तो सोया श्नौर उठा, इतना दही जानता ह ! 
दश मास मेरे बीचमे दी गुम हैँ +» 

बराह्मण अपने भाव मे पागल नही हुश्रा था, जगत्‌ के भाव 
में चह पागल था । ज्ञाने श्र अज्ञान इसी प्रकार कां है । आत्मा 
मे ज्ञान रौर अज्ञान कहां है ! वह तो एक रस एक रूप है । 

सिद्धान्तः--्राह्यण श्रात्मा है, माया का सग दोष रूप भंग 
पीने लगा था । तीन गुण, पंचमहाभूत ्ौर चिदाभास नवरत्नों 
ने मिल कर उसको भंग किया-अरपज्ञ-बालके सना डाला । जिस 
वैय ने अहैत गोली दौ थी वह सद्गारु था उस गोली ने भग की 
भ्रमित बुद्धि को भगा दिया रौर उसको पूवं की सिति मेँ सित 
किया । त्राद्यण को जो अपना बोध ह्या वह्‌ नरिपुटी मं नदी हुमा 
क्योकि दूसरे के ज्ञान म त्रिपुटी होती ह अपने क्ञान मे त्रिपुटी नही 
होती । वह्‌ अज्ञान दूसरे का किया नदीं थाः यद्यपिभंग से था 
परन्तु जड़ भंग कतौ भाव बाली नदीं है । ब्राहया ने मंग द्वारा 
अपना अज्ञान आप क्रिया ओर गुरु द्वारा अपना ज्ञान भी श्याप 
ही प्राप किया । 

भौतिक पदार्थो के ज्ञान के समान खरूप का ज्ञान नही है 
किन्तु अत्यंत विलक्त है । प्रपंच का क्ञान बुद्धि से होता दै 
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ख॑रूप ज्ञान में बुद्धि यादिक सव प्रपंच का वाध होता है प्रप॑च 
ज्ञान, भरमाण, विपयै, विकस्य, निद्रा ओर स्पतिजन्य है, खरूप ज्ञान 
स्वरूप जन्य है । प्रव्यत्तादि प्रमाण से होनेवाला ज्ञान प्रमाणजन्य है, 
कु का कुद विपयं, शब्द्‌ के अथं के समान वस्तु का न होना विकस्प, 
ज्ञानाभाव सुपुप्ति-निद्रा ओर याद्‌ रहना स्ति है ! ये सव सत्‌, 
रज च्यौर तमोगुण में होते हैँ इसलिये प्रपंच कां ज्ञान गुण युक्त है 
इससे विरुद्ध सरूप का ज्ञान गुणातीत है । प्रपंच अध्यस्त-ध्रांति 
मे ३ ओर सरूप अधिष्ठान वस्तु है । अज्ञान से विरुद्ध विलन्तणए 
भाव के समाने के लिये स्वरूप का नाम ज्ञान कहा है, चस्तुतः 
उसे ज्ञान कना भी ठीक नहीं है क्योकि ज्ञान तो दूसरे का होता 
है ओर खरूप वस्तु खरूप है, उसका ज्ञान, ज्ञान अज्ञान दोनों से 
, रदित है । ज्ञान श्रौर अज्ञान दोनों की जिससे सिद्धि होती है बह 
उन दोनों से विलक्षण है । कोद कोई उसे आन्ध्यं समान देखते 
है क्योकि च दीखने वाली वस्तु का देखना महान्‌ य्य है, 
देखने बाले आश्चयं खरूप होकर ही उसे देखते है । वह आश्रय 
समान कदा ओौर सुना जाता है क्योकि देखने बाला कहने श्नौर 
छनने बाले से भिन्न बोध स्वरूप है चौर मात्र देखने, सुनने ओर 
कहने से कोद उसे जान नदीं सत्त, रितु वह्‌ आप दी अपने को 
जानता है । इस प्रकार तत्व ज्ञान अत्यन्त गूढ है ओर निष्पाप, 
संस्ारियां को प्रपंचासक्ति निटृत्त होने के पदे जानने मे 
ताह । 

एक भामे पासकेएक जंगलमे भडियों के साथ एक 
आट वषं का लडका लोगो ने देखा उसे देखकरं उन्दने पकड्न 
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चादा । कदं वार उसके पकड़ने का यतन किया परन्तु वह पकडे 
में न श्राया । एक वार बहत से मनुष्यों ने एकत्र होकर भेडियों 
की टीली के पास भारी ुलाहल मचाया । सब भेडिये प्राण 
लेकर भागे, लडका भी भागने लगा परंतु भेडियो के समान 
उससे भागा न गया इसलिये टोली से पीठे रह्‌ गया, लोगों ने 
उसे पकड़ लिया । बह लङ्का हाथों रोर परं दोनों के बल 
चलता था । जव लोगों मे उसे पकड़ा तो उसमे बहुत जोर किया 
द्मौर कई मनुष्यो को काट भी खाया । लोगों ने उसको बांध कर 
पास बाले शहर के अनाथालय मे भेज दिया । वदां तीन दिन 
तक उसने कुदं खाया पीया नही, चौथे दिन प्य की समान सुख 
से कचं खाया ओर इसी प्रकार पानी परया । जंगल में बह कचा 
मास खाता रहा था, दाल रोटी उसुने कभी देखी न थी इसलिये ` 
अच्छी नदीं लगती थी परन्तु श्ुधा के कारण खाने लगा । क 
दिन पीले उसे खाना सिखाया गया श्रौर अन्य लड्कों को दाथ 
सते खाता हुआ देखकर वदं भी हाथ से खाने लगा । उसको 
बोलना नदी रावा भा, भेडियो के समान चिल्लाता था। तीन 
वरप तक वहां रहने से ङच्र बोलने चौर सममन लगा । बह 
किसक्षा लङ्का है श्नौर भेदय के साथ किस प्रकार पड़ गया 
सका कुद पता नदी चलता था । बहुत दिन होजाने से उसके 
माता पिता भी उसको भूल गये थे । योद दिन तक तो बह जंगल 
ते भागता चाहता रदा परन्तु जव चहं वहां के मुप्वों से दिल 
गया तव प्रसन्नता से रहने लगा | 
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जिस प्रकार वह लङ्का श्रपने को मेडिया मानता था ओर 
भेडियों को दी अपना छुटुम्ब श्रौर माता पिता, भेडयों का 
भोजन अपना भोजन सममता था, मेडिया न होकर भी अपने 
को भेडिया मानता था यह ही उसका ज्ञान था । जव उसने 
श्मपने को मनुष्य जाना तो यह उस्षका जानना ज्ञान इचा । जिस 
भकार ज्ञान मे अथवा अशान मे कोई वस्तु उसके शरीर मे आई 
अथवा चली न गई इसी प्रकार तू आत्म ज्ञान ओर अज्ञान 
कों सममः 1 


एक वार एक पथिक मार्म मे जारहा था । उसके सामने वह 
लड़का टिकटिकी बांधकर देखने लगा । पथिक भी आंतरिक प्रेम 
ठे ल्के की तरफ़ देखने लगा ! वदां का व्यवस्थापक चुर था 
उसने इन दोनों की चेष्टा देखी ओौर पथिक कों अपने पास बुला 
कर लङ्क की भौर उसकी आकृति मिलाकर पथिक से कटा 
“तुम कौन द्यो, कदां से श्नाये हो, कदां जानोगे ओर क्या काम 
करते ह्यो १ पथिक ने अपना सब वृत्तात इस प्रकार कहा.-मे 
सूलायुर नगर का एक वैश्य हं, मेरे यां गल्ले क। धधा होता है ` 
रुपये पैसे को तरण से मँ सखी ह मेरे दो लड़के भौर एक लडकी 
है, तीनों का विवाह कर दिया है, कदे वच्चे हो हो कर मर मी 
चुके है! दोनो लड़के हश्यार है, व्यापार का काम करते हैँ । 
थोड़े दिन हए जब मेरी खी मरी तों तै बहुत शोकातुर इ, 
पदचात्‌ मँ गया जी गया, बां से काशी, अयोध्या; प्रयागा होता 
हा आ रदा ह जोर खव मथुरा को जा रहा हं । ज्यवस्थापक 
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ने कडा क्वा चाप कों वारह व हुए तव वाल वध सहित एए 
र्ते हो कर त्राये थे ! पथिक ने कदा हां । वाह्‌ व॑ हुए ग 
एक्‌ वार छ्टुम्व सहित मथुरा जाने को इस रस्ते होकर श्रायं 
या । व्यवस्थापक ने का, इस स्थान के पास क्या तमहार 
कोई द्ोटा लड़का युम हो गया था † पथिकते कहा; हं । यदयात 
इम प्रकार है--वहां से को दश भील प्र एक ट्टे मोप पर 
हम लोग टिके थे, यत्रि मे कोई जानवर आता हुमा माम हशर 
जिससे कलाहल मच गया शौर हम सव घवरा गरे | पीठे देषा 
तो आठ मास कामेरा छोटा लडका जो अपनी मां के परास सो 
रहा था, न मिला । पाच दिन तक वहां रह कर हमने र्सकी 
वहत खोज छी परन्तु एता न चला, किसी जानवर ने मार उता 
होगा, ठेसा समम कर हम मथुरा चले गये । व्यवस्थापक न 
लड्केको पास बुलाकर पथिकसे कदा “यद तुम्हार लका ६ 
लड़के से “यह तेरा पिता है" लड़के ने कदा “भे केसे जानू रि 
यह्‌ भेरा पिता है ” इसी प्रकार पथिक ने कहा “यह मेरा लईढ्का 
है, ओँ किस प्रकार जानू !” व्यवस्थापक ने जिस भकार लद़का 
मिला था, सव वृतान्त कह सुनाया श्रौर कहा, मेँ चनुमान करता 
है कि तुम्हारे लड़के कों भेड़िया इटा तेगया था । रसने उपे 
मारा नहीं कंतु पाल लिया । शन्त मे लडका पकड़ा ग धरोर 
चार साल से मेरेपास दै, पहले तो वद पूराप्छष्ी भा श्रव 
थोडे दिनोंसे कं २ मदुष्यकरी सी वुद्धि माप्त हं है। इस लङ्क 
द्ढने वरैर में धाट्‌ क नीचे सान की एक गुठली दे । 1 म श्रत॒भात 
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+ करता हँ कि तुम्हारे पैर मे भी एेसी ही गाली होगी । पथिक 
. देखने लगा तो इसी प्रकार गुरखुली भिल गई । ञ्यवसापक ने 
, कडा, तुम्दारी ओर उसकी ्राकृति एक मिलती ३, वुम्हारा ओर 
उसका रक्त एक है, इसलिये बिना जाने पहचाने स्वाभाविक उस 
कौ पिकटिकी तु्हारी तरफ लग गई अर तुम में भी प्रेम उन्न 
दो भाया । जितना समय लद्केके गुम होनेका वताया उतनी ही उस 
की उमर है । बोलिये अव ेसा निश्चय होता है या नदीं कि यद 
लङ्का"अपही काहे? पथिक कों निश्चय होगया, उसकी 
आंखों मे आंसू भर आये श्रौर उसने उससे भेट करना चाहा 
परन्तु लडका उसके पास न गया क्योकि उसमे विशेष बुद्धि न 
थी इसलिये चह सम नही सक्ता था । पथिक वहां पन्द्रह दिनि 
तक रहा, लडके को अच्छ २ पदाथं खिलाने लगा ओर अच्छे २ 
खे पहनाने लगा । जव लड़का उससे हिल गया तव वह्‌ उसे 
टकर मृश्युरा हाता हृ्ा घर पर्हुचा ! घर परैव कर उस्नं एके 
भारा रकम अनाथालय को भेजी ओर व्यवस्थापक का बहुत ही 
चअभार माना । 

ईर ने उस लड़के को भेदियों फा संग करके भेदिये की 
आङ्ृतिका नदीं बनाया था। उस लड्केके भेडियेरूप कर्मने भेदियों 
का संग ओर भेङ्या होने का ज्ञान कराया थां । आत्मभाव से 
छट इए जीव रूप मेदिर्यो को खदूरुर भक्ति हारा एकता सिद्ध 
करके ज्ञान प्राप्न कराता दै । | 

पत्तपात्त उसमें होता है जो दोनों पन्तो को देख कर एक को 
अपना शरीर दूसरे को पराया मानता दो । अपनी हानि न होने 
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पावे इसलिये अपने से भिन्न भाव वाले पर्‌ देप होता है एथूता 
विना राग द्वष नही होता ्नौर राग देष चिना पक्तपात नही ह्येता 
दूसरे के पत्ञ-भाव-सिद्धान्त को तोड़ देना पक्तपात है जिसको सवं 
पना आप है उसे राग देष नहीं होता । ईश्वर एक श्रौर रागद्वेष 
रित है इसलिये उसमे पक्तपात नदी है । जैसे एक मनुष्य को 
ध्नपने शरीर के अवयवो मे राग दवष नदीं होता । एक अग 
मलिन हो अर दूसरा श्रंग ञ्ुद्ध हो तो कोड मलिन रंग को काट 
नहीं डालता अथवा एक को दूसरे अंग से नीचा समभ कर उस 
में पक्तपात नदीं करता । इस भ्रकार ररवर को समभ । 

श्रतिम सारांशः-जीवो के समभने के लिये जीवो का समष्टि 
भाव इईदइवर है । वस्तुत" ईश्वर नहा है । इश्वर की दृष्टि मे च्यष्टि 
शरीर समष्टि नहीं है । वह आप पने में सित है । जीवो के कमं 
उसकं द्वारा उदय अौर रस्त को प्राप्ठ होते हैँ । श्वरमे दैत 
भव नीं है वह ्रपने भाव से किसी को युखी, दुखी, कानी 
अज्ञानी नहीं वनाता । श्पुरुपाथ--श्रज्ञान दुःख कादहेतुषै, 
पुर्पार्थ--ज्ञान सुख का हतु है । जिसमें श्रपना पराया भेद नदीं 
है उस्म पद्पात नदीं हो सक्ता, ईश्वर न तो पर्तपाती ह श्रोरन 
किसी फो ज्ञान अज्ञान का देने वाजा । 


ङ 
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२४ ज्ञानी जन्म रहित केसे ? 

प्र चिना कमे कोद शरीर धारी नदीं रह सकता, कमं फल 
दिये विना नदी रहता, ज्ञानी भी कमं करता है तो कमं का फल 
भोगने के लिये उसको जन्म धारण करना पड़ेगा, जन्म धारण 
करके कम करेगा तो ज्ञानी अन्म रहित कैसे हो सक्ता है ¶ 

उन्तरः-विना कमे कोड शरीरधारी नहीं रह सक्ता, यह तेरा 
कहना सत्य है परन्तु कमं किस को कहते है, सामान्य कमं क्या 
है, विशेष कमं क्या है, ओर कौन से कमं किंस प्रकार से फल 
का हेतु है इत्यादिक रामना चाहिये । कमं क्रिया को कते है, 
क्रिया मे फल देने की शक्ति नहीं है पिर उससे शरीर की उत्पत्ति 
किस प्रकार दहो सकती है ? श्न्ञान संयुक्त होने वाले कर्मो में 
जो अज्ञान का भावै वही कर्मोके एलकादेने बाला है, 
अज्ञान मे जो चिदाभास की शक्ति होती है उससे अज्ञान एल 
का हेतु होता है इसलिये सामान्यता से रेसा का जाता है कि 
कम फल क्रा देने वाला है । यदि कमं करने मे अज्ञान नद्टोतो 
अज्ञान रदिते कमं फल नदी देते । 


अव यह्‌ शका दोत्ती है कि क्ष्मा कोई कमं श्रज्ञान रहित 
भी श्यो सक्ता है । इस शंका का समाधान सुनः-अन्नान रहित 
कम दो सक्तेहै । ज्ञान होने के यश्चात्‌ ज्ञानी जितने कम॑ करते 
है बे सत्र ज्ञान रदिव दोते है । ज्ञानी "मे अज्ञान होना असंभव 
है, फिर देखा केसे का जाय फि उससे ्रल्ञान से कमं होते है १ 
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श्रीमद्भगवदूगीतामें जिन कर्मो को ्रक्मं कहा है बे इसी प्रकार 
के कमं है । क्म शब्द्‌ का अर्थं कुकर्म. नदीं है किंतु जिस कर्म 
का पुरय या पाप भोतिक फल नहीं होता उस प्रकार के कर्म को 
मकम शब्द से कदा है । योग शाख मे उसी प्रकार के कर्मो को 
अञयु्काकृष्ण (पुण्य पाप रहित) कमं योगियों का वताया है । 
उसका अथं भी गीता के अकर्म के समान है । जो कर्म अभ्यास 
मे श्रा जाते हँ, जो विरोष लक्ष्य विना योते है, जो अत्यन्त सामा- 
न्यता से होते है एेसे कमो मे किसी प्रकार का विरोप भाव नही 
होता । राग ॒देष-आक्षक्ति रदित कमं अंत"करण में संस्कार 
उत्पन्न नहीं करते । एेसे चरनेक तुच्छ कर्मो का विशेष फल नदीं 
होता । भाव रहित कमो का फल नहीं दोता । ज्ञानियों के सभी 
कर्मो मे ज्ञान के प्रभाव से भाव रदितता दोती है या ्योकदो कि 
ज्ञानी के कमं सामान्य भाव से होते हैँ ओर अत करणमें संस्कार 
उत्पन्न नहीं करते । जिन कमो के संस्कार नहीं पड़ते, उन कर्मों 
का फल भी नदीं होता । फल वाले कमं इस प्रकार हैः-जो कायं 
अर्हभाव श्रौर ममत्व से होता है, उसमें राग द्वेष होता है, वद्‌ 
कामना-प्रासक्ति सहित सामान्य धत्ति कों उल्लघन करके 
विशेष भाव वाला होता है । उस विरोष भावसे अंतःकरण में 
धक्ता लगता है चौर संस्कार रूप आकृति्यो ।को खव लेता है । 
जिस प्रकार मरामोप्छोन शब्द की च्राकृति को अपने में भर लेता 
है इसी प्रकार अंत.करणं ज्ञान के कारण वाहर किये हृए 
क्मोँ के भाव को अपनेमे भर लेता दै, उसी श्ज्ञान से फिर 
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कमं फल का भोग होता है । इनके सिवाय अन्य प्रकार के करम 
फले नहीं दे सक्तं । ज्ञानी का श्रंत.करण कमे के भाव को नहीं 
पकडता इसलिये उसको कर्मो का एल भोग उतपन्न नदीं होता । 
अज्ञान भावं सहित करिये हुए पूं के कमं जव फल देने के योग्य 
हो जाते है रौर बादर निकल श्राते है उनको प्रारऽव कहते है । 
भ्रारु्ध पूर्वं कसँ के मोग भोगने के निमित्त होता हे । उसका 
शरीर से सवंध है अर्थौत्‌ स्थूल शरीर की उत्पत्ति पूवं कयि हए 
कर्मके भाव सेहे। सवके शरीसो की उत्पत्ति इसी प्रकार 
शती है । शरीर से दो कार्यं होते टै । एक तो जिस भोग निमित्त 
वह उत्पन्न हा है उसकी प्राप्ति दोती है यर अज्ञानसे उस भोग 
मे आसक्ति होती है श्नौर आसक्ति से नये संस्कार उत्पन्न होकर 
र श्रंत.करण मे जा चिपरते है । 

इस प्रकार जव एक भोग अंश भीततरसे निकल कर समाप्र 
हो जाता हैः तब उससे उत्पन्नहुए नये संस्कार फिर भीतर चले 
जाते श्रौर इस प्रकार अज्ञानियों के भोग के समय स्थूल भोग 
समाप्र होना ओौर नये भोग के सूक्ष्म संस्कार उत्पन्न होना ये 
दोनो क्रियारे होती रहती हैँ । अज्ञान मे होने वाली ये दोनां 
कियाय ज्ञान होने पर नहीं होती सात्र एक ही प्रारब्धे समाप्ति कौ 
क्रिया होती है अर्थात्‌ जिस मोग के लिये शरीर वना दै बह 
मोग ही समाप्त होवा है रौर श्रज्ञान-त्रासक्ति न होने के कारण 
भोग की समाघ्रि में नये संस्कार उत्पन्न होकर अंत'करण मं नदी 
चिपरते । इस प्रकार ज्ञानी के मात्र भोगकेदी कमं होते दै । 
अन्नातियों का कर्म आने जाने बाले चक्र के समान होने से जब 
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तकं ज्ञान रहता है तव तक निवृत्त नहीं होता इससे विरुद्ध 
ज्ञानी काः प्रारग्ध कमं समाप्त हो जाता है । भोग मे राग द्वेष रूप 
आआसक्तिन होनेसे नयेशरीर धारण कनके हेतु रूप कमं 
संस्कार उसके नदीं होते । उससे मात्र वे ही क्मं॑होते हैः जिनकी 
संज्ञा भोग है । अज्ञानी को स्थूल भोग हयो ता है तव उसकी क्रिया 
का भाव सूक्ष्मे से स्थूल मे च्चाता है ओौर उसमे आसक्ति होती 
है उससे नया सूक्ष्म भाव-संस्कार उत्पन्न होकर सूक्ष्म में टिकता 
है इसलिये उसके व्यापारका अंत नदीं आाता । जैसे कोई दुकान- 
दार भाल बेचतां जाय ओर नया खरीदता जाय तो उसका 
उ्यापार निवृत्त नहीं ह्येगा, इसी प्रकार श्मन्नानिया के कमं है । 
जव कोड उपापारी व्यापार करना नदी चादता ओर माल वेचकर 
अपने देश को जाना चाहता है तव वह पुराने माल को वेचता 
रहता दै ओर नया माल नहीं खरीदता । जब माल विक जाता 
है तब उसका व्यापार निधत्त हो जाता है । इस प्रकार ज्ञानी के 
कमं हे | / 


छ्मंतकरणमे दो भाव होते हँ। एक भाव भोग के कर्मो 
मँ प्रवृत्त होने का होता है जो अंतःकरण मेँ से निकल कर स्थूल 
म श्रात्ता 2ै। इसके निमित्त विशेष प्रयन की आआवर्यकता 
नहीं है । इनको परार्ध संश्कार कते देँ इन मे उत्पन्न होने 
का प्रवल वेग शेता है। दूसरे श्रागामी सस्कारहै जो जीव 
की ्रासक्ति से उत्पन्न होते है । वे नयेद'ते हैः मौर जीव के अंतः 
करण भे स्थान लेते दै! वे चाहे जद्दी स्थुल में र्वे, चाहे 
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देर से शरावे सृष्ष्म मे अवश्य रहते द । इन दोनो प्रकारके संस्कारों 
मे बहुन मृद््म श्र॑तर है, मोरी बुद्धि चाले अज्ञानी उस भेद कों नदीं 
सममः सक्ते, जच श्रं करण युद्ध दोता है तव सूम भेद सममने में 
श्राता है। जीव श्चपने पूरव के प्रार्य कममे ही परतंत्र दै, ्रागामी 
म परतन नही रै इसलिये ज्ञानियो का प्रारब्ध ही समाप्त होता दै, 
श्रागामौ न्ष वनता ! जैसे कृभार जव पात्र चनाताहै तो चक्र 
को वार २ घुमाता है । चक्रमे टो प्रकार की शक्ति होती दे । एक 
तो वेद्‌ शक्ति जो पूर्वं दी गद है श्नौर श्रमी श्चपने वेग को समाघ्र 
नदीं कर चुकी दै, दूमरी वह शक्ति जो भार वतमान मे देता 
जाता है । इसी प्रकार कु भार रूप च्रज्ञानी जीव श्रत्त.करण रूपी 
चक्र मे पूर्वं रौर वतमान दो शक्तियो से काम करता हं ¡ दोनों 
एक साथ होने से पूर्वं श्नौर वतमान का मेद्‌ सममना कठिन ह । 
जव छ्रु"भार चक्र फिराना वन्द्‌ कर देता है तव भी चक्र थोड़े 
समय तक घूमता रद्वा है, यह धूसना मात्र पूवं की शक्ति दै क्यो 
किं श्रव च्चन्य शक्ति नटीं दी जाती, थोडी देर मे चक्र उदर जाता 
है । नानियो के कर्म इसी प्रकार होते दै, स्यो कि ज्ञान के कारण 
श्ासक्ति रूप नयी शक्ति देना वे वन्द्‌ कर देते दँ । उनके जो कमं 
दीखते है बे नये भोग कादहेतु नदी । जव ज्ञान दो जाता है 
तवर ञानी क्म शद्धला से निदत्त होता ह, उसके कमं भस्मीभू 
होते है, उनमे उसका अनुसंधान नदी होता । सात्र पूवे का अरलु- 
सधान अज्ञानियो को कम करने वाला दीखता है वास्तविक मं 
वह क्म करता हृश्मा भी कमं का कतौ श्रौर भोगता इचा भी भोक्ता 
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नहीं रहता । जिस प्रकार कोड वड़ा क्त हो, उसकी जड़ पृध्वी में 
से कट जाय तो वह बादर से कटा हुता न दीखता हश्च भी कितने 
दिनों तक खड़ा दीखता है, हरा रहता है, जड़ कटने से प्रथम 
जो रस जड़ से ऊपर अ। चुका था जव तक अपने वेग को 
समाप्त न करे तव तक ब्त के ऊपर के अंश में पटवा करता है 
उसके नये पत्ते निकलते दीखते है नौर नये एूलों के विकसित 
होने की क्रिया भी दीखतो है ये क्रियाय चत्त की जीवित्त होने 
थवा रखने की नहीं दोती वास्तविक तो जड कटते ही पृक्त 
नदीं है । इसी प्रकार ज्ञानी की भी ज्ञान होते दी अ्नन्नान रूपी जड 
कट जाती है थयपि श्रांतरिक जड्‌ लोगों को कटी हृद माद्धूम नही 
होती आर ऊपर की हरियाली देख कर वें उसे शरपने समान. 
संखार मे जीता समते हे । 


एक समय एक जेलखाने में दो कदी श्रये । दोर्नोको चौदह 
चौदह वप की कैद्‌ हुड थी । एक का नाम शांतिलाल शौर दृसरे 
का नाम अुलाराम था । शांतिलाल अपने नाम के श्नुसार सीधा 
था श्लौर अूलाराम वद्भाश था । शांतिलाल को जलखानेमें जो 
काम करने को दिया जाता था उसको वद ठीके रीति से करता 
था श्मौर कैदियो सै मेल रखता था इसलिये जेलखाने के नौकर 
जेलर, चपरासी श्रादिक थोडे टी दिनों मे उसे चाहने लगे श्रौर 
उन््ोने उमसे काम लेने मे क.रता करना द्योद़ दिया । थोड़े दिन 
पी शांतिलाल का जुभावार दग्यकर जेलर ने उसे केद्रिया का 
जमादार वना दियां । श्रव उसे काम करना नदी पदता था, मात्र 
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कैदियों से काम लेना पड़ता था । बह श्रपने देश कौ जाना 
चाहता था उसको तोत्र इच्छा थी किं जेसे वने जेलखाने से छ्रृट 
कर चद्‌ अपने धर पहुंच जाय परन्तु बह जानता था कि समय 
पूरा इए विना वह्‌ जेलखाने से नही निकल सक्ता था। एेसां 
सम कर बह सव के साथ मेल रखता था ओ्मौर सत्यता से 
वतेता था, एेसा करनेसे जेलखानेका दु.ख भी उसे विशेष माट्म 
नदीं होता था । पांच वषं पो उसे कुद लिखने का काम मिल 
गया तव तो वह कुसीं मेज पर बैठ कर पना काम करने लगा । 
कौन कैदी का से आया है, कितने दिन की सना है; किंस कारण 
सजा हई है, इत्यादिक लिखा करता नौर खाने पीने का हिसाब 
रक्खा करता था । जेलर च्रादिक नोकर वदल गये, उनके स्थान 
पर नये नये मदुष्य आ गये, शांतिलाल उनसे पुराना था इस 
लिये नये आये हए नौकरो को बार कार हर एक वात उससे 
पूटनी पड़ती थी, चह्‌ हर एक प्रकार की सदायता उन्हे देता था 
इसलिये बे भी उस मित्र समभने लगे । इस प्रकार उसके दिन 
सुख पूर्वक कटते रहे । एकं वषं की उसकी सजा कम्‌ कर दी गई 
रौर तेरह वषं सजा भोग कर बह राजी चुशी अपने घर 
पटच गया । 


` दूसरा भुलाराम पूरा बदमाश था । वह एक मनुष्य के भारी 
चोर मारने से अर प्रथम दो वार सजा पाया हु्रा होने से 
तीसरी वार चौदह वपं की खजा भोयने जेलखाने मे आया था ! 
त कैदी ह मै जलखाने में हं यह चिचार उसे नदीं रहता था । 
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जेसे वह्‌ प्रथम खतंत्रता से वर्तता था इसी प्रकार जेलल्राने मेँ 
भी वतेता रहा । जो काम उसको सोपा जाता था, उसको हराम- 
खोरी करके ठीक नदी करता था, जव जमादार सामने न होता 
तव अपना काम दूसरे केदियों से कराया करता, जो वे न करते 
तो मार पीट करता, सवको गाली गलोज दिया करता, जमादार 
को भीन छोडता, उसके साथ भी हाथा पाई करने लगता था 
इस प्रकार उसका वतव दने से दूसरे तीमरे दिन जेलर द्वारा 
उस पर कोडो की मार पड़ा करतीं थी जिससे शरीर मे निशान 
पड जाते थे परन्तु वहं अपनी आदत न छोडता ¡ सब कैदी 
जमादार, जेलर उससे नाराज रहते, कड़े से कड़ा काम उससे 
कराया जाता था! वह दुसरे केदियो का भोजन भी छीन कर 
लला जाया करता, जव वे जेलर के पास जाकर फरयादं करते तो 
जैलर भुलाराम के कटर लगाता रौर दो दो तीन तीन दिन तक 
उसका खाना भी बन्द्‌ कर दिया जाता था परन्तु त्ते की पूंछ 
सतते कभी सीधी नदीं रहती इसी प्रकार वहं श्रपने श्राचरण ठीक 
न करता । उसके नाम पर कैवियों की श्रेणी मे बदमाशी का 
विरोपण ( एण); ) दिया जाता था । इस प्रकार करने से 
पांच वर्षं में मः वषं की सजा श्नर वदद गई अथौत्‌ चौदह वपं 
ङ वदले बीस व्ष॑की सजा हो गदं । एक समय उसने एक 
कदी खी पर समय पाकर बलात्कार किया, उसका सुकदमा 
चला श्रौर इस अपराध मेँ दश वषं की सजा श्रौर वद्‌ गई, । 
एक वार बह एक कदी का मोन द्वीनना चाहता था, उसने 
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जव छीनने न दिया तव भरुलाराम उसे मारने को दाल लेकर 
दौड़ा श्रौर उसके क्षिर में छुदाल मारी जिससे उसके शिर में 
गहरी चोद राई, दः महीने तक वह खाटमें पडारदा रि 
श्रच्छा होगया! इस श्रपराधमे अुलाराम को श्रायुभरकी 
सजा होगडई । । 


यह जेलघाना भुगतने क्या श्राया था । हमेशा जेल में पडे 
रहने को दी राया था! 

दोनों मदुष्य एकं समान चौदह २ बयं की सजा काटने जेल- 
खनि मे श्राये ये । उनमे स्र शांतिलाल का विचार सजा पूणं 
करके घर लौटने का था इसलिये उसमे खजा वदृने का कोर 
काम जेलखाने मे नदीं किया, सव से मेल करके जेल काटकर 
एक वरं प्रथम ही जेलखाने से मुक्त होगया । भुलाराम की भूलों 
काञ्जन्तन थां { जेलखाने में भी उसने इस प्रकार क्रियाकी 
जिससे हमेशा के लिये जेल होगई । 


दोहाः-साथ साथी दो पुरुप, गये जेल के माहि । 
लौटा एक शीध धर, दृजा लौटा नाहि ॥.१॥ 
संसार जेलखाना है । जन्म दोना जेलखाने मे चना दहे । 
जिस भ्रकार जलाने में परवश काम करना पड़ता है इसी प्रकार 
संसार में काम करना पड़ता है । जो सत्‌ कमं करने वाला मनुष्य 
होता है बह शातिलाल की समान वतव कर के ज्ञान प्राप्न करता 
& ज्ञान प्राप्नि के पीठे भोग समाप्त करने के सिवाय नये कम 
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न करता-श्रोर मुक्त -दोक्रर च्मपने -म्वस्थान-्अत्मा को, प्राप क्र 
लेता-है, ज्ञानम्केकार्ण ससार में भी जीच्न्मुक्तं होकर सुक्तका 
आचार करता'है ) अज्ञानी अधर्मं 'जीव युलारामन की समान 
जों-२ सजायं होती हं उन्हे वार तार भूल लाता है श्मोर -सजां 
कै भोगमेंभी इस प्रकारके कायं श्रासक्ति सदित करता है 
जिनसे सजाको वढ़ा लेता है । आयुष्य भर क्या जन्म -जन्मांतरों 
मे शी उसको सजा पूणं नदी होमे पाती । ज्ञानी का भोरा कमं 
छर जन्म का हेतु नहीं होता, ज्ञानी भोग कमे.मे यस्ति 
होनेःसे आगामी कमं "उत्पन्न करता है ` जो 'उसके अनेक अन्य 
जन्मो काहेतु होरे हे । 

एक वदै शहर मे एक शति श्रीमान्‌ साहूकार रता 
था । वह्‌ कजूस था श्रौर अपनी खिति के अलुसार 
चं -करने ,वाला न था, ,पैसे को ही. परमेश्वर समभता 
था, रात दिन उसी कौ उपासना करिया करता । दसा होत 
प॒र भी वह अ्यन्त लोमी नथा किन्तु चुर था श्रोर समय 
पर छव खर्च करनेकी अवश्यकता होती तो करता मी था। लोगो 
न न्नर सरकार'दरयार मे उसकी प्रतिष्ठा थौ 1 षद '' बहुत वडे 
मकान मे रहता था । उसञ्गे मकान क सामने एक मोचं रहता 
शा ।-मोचीकाप्र८ फिर्ये काल था उस के वावाने बनाया थ। 
अव वह कुदं टट गया थातो भीं रहने योग्य था । मोची के धर 
म्र मोची, मोचन.्योर एकं लडका था“ मोची" सीधा था, एक 
जोडी.जूवा योज वनाता^था"ज्ौर डेढ़ रूपय मेँ < वेच -देता था । 
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कं ; जोडी जूते. मे -श्राठ आपि का चबमडा "लगता थां इसलिये 
मज्दूरी का एक रुपया मिलं जता था। शाम कों एक रुपया 
लेकर वह्‌ बाजार मं जाता ओौर " मिठाई धूरी आदि खने"का 
सामान ले श्याता था, तीनों भिल फर खा लेते थे । जवं से मोची 
ने-काम-श्रारस्भ किया था तव सेउभकी यह्‌ दयी दिनंचस्यी थी । 
खी भी संतोपी थो । मोची के पास कभी दस पाच रुपये जमा न 
हुए थे, वद्‌ जमा करने का यल भी नहीं करता था, रोज -कमाता 
रोत्त खा लेता । जेसे श्रोर लोग नेक प्रकार के कगडो मे पडा 
करते हे वैसे षद नष्ट पडता था । जैसे घने वैसे दी अपने कटे 
पुराने कपडेां सेद्ी जूता सीने को काम्‌ क्रिया करता था। 
गस्मी कर पिनो मे छत पर वैटं कर तीनो भोजन क्रिया करते धे 
च्मौर"साहृकार के मकान की पहली मंजिल के कवा मे से 
भोजन करते हए दिखाई देते थे । साहूकार धनाढ्य होकर "मी 
खाने पीने मे कंजुस था, सस्ती भाजी ह ढ कर ले आत्ता, उसकी 
तर्कारी कभी २ करवां लेता, नहीं तो प्रतिदिन दाल रोटी 
भोजन किया करता था । त्योहार के दिन भी दाल तेदी दी खोई 
जाती थी, क्रिसी बहुत वड स्योदार को चं में एकाध टिन उसके 
घर बालो को मिष्टान्न खाने को मिलता था! साहूंकार की दूसरी 
चार व्यादी हई शली मोची मोचन को भोजने करते हए देख कर 
आवय करने लगी 'मोची फे पास क्रितना धन -होग 
भज कोर त्योहार नदीं दै, घर भर मिठाई श्ना रदा दै !” दूसरे 
दिनि फिर तीसरे दिनि इसी प्रकार लगाकर र `सात 
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दिन तक मिठाई खाति देखती रदी । न कभी चूदा जलता, न 


कभी दाल रोटी दोती । रोज २ मिटादं खाते देख कर एक दिन 
सेठानी अपने पति से कहने लगी, देखो जी ! यह मोची रेज 
मिठाई खाया करता दहै। क्या यह तुमसे मी चिशरेष धनवान्‌ 
है ? तुम्दारे यहां तो कभी आठ सात मास पीले भी मिष्टान्न नी 
वनता । वाजारसे तो कभी लाया दी नदी जाता । साहू कार यद 
वाति सुनकर मन मेँ हमा श्रार कहने लगा, ये मोची लीग है ! 
इनकी वरावरी हम कैसे कर सकते हे । वे धनवान्‌ नदीं है । धन 
का सुख पे नदीं जानते। धन की कीमत भी उन्दं नहीं माद्धूम 
है! तूश्राजसे देखा कौभियो कि बेक्या खाते है । मे जानता 
हैँकिषएक दो दिनि पीव वे मिराई खाना भूल जांयगे । खो ने 
क्रहा, तुम दो दिन की वात कहते हो, मे दृश दिनिसे देख रदी 
हं । साहूकार ने कदा, तू सच कती है परन्तु श्रम दैखियो । 
(मन मे) मोची को भिटाई खाना भुला देना चाहिये नदीं तो 
मिढठादे की चाट मेरे धर मे धु जायगी तो सैकड़ों हजारों रुपर्यो 
का भ्रति वषं नाश करेगी 1 यह विचार कर साहू कार दृसरे दिन 
सबेरे टी मोची के धर गया ओर मोची से कहने लगा, भगतजीः 
मेरा जूता वना दो ।'सोाची विचारे लगा, यह क्या बात दै? 
इतने वर्पो से भँ जूता बनाता ह, सेठजी ने कभी मुभसे जूता नहीं 
बनवाया, भ्राज क्या है जो मुमसे जूता बनवाते है । ऊ बात 
उसकी सममः भे न आई परन्तु उसके पैर का नाप ले लिया श्रौर 
श्माठ आने चमे के लेकर का, सेटजी, शाम को पांच वजे जूते 
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चन जांयगे, एक रुपया रौर देकर जूते ले जाना । ची ने 
जूते वना लिये, शाम को पांच वजे साहूकार जूते तेने गया, 
मोची ने"जूते पहना दिये । सेठ ने कदा, रददासजी, जूना कुं 
कड़ा है, कध टेक के बढ़ा दो । मोची जूता लेकर घर में श्राया 
स्मर लकड़ी की डाट भरकर चदनि ल्लगा । मोचीं के जने के 
पे सेठ ने दो शुपये जेव से निकाल कर उसके बैठने ॐ चमड़ेके ` 
सीव रख दिये । जव मोची घर्‌ से लौट कर श्रायातोसेट जी 
जूते पहन कर श्रीर एक रुपया देकर चले गये । मोची चाजार ,, 
जाने के लिये चमङ़ा उठाने लगा ते" दो रुपये दिखाई पडे, उन्दे 
देखक्षर मोची विचारने लगा, है, ये रुपये कैसे १ दो रुपये ये है, 
एक रुपया मेरे पास है, चीन सुपये ए, "मकान की एक कंडी 
द्री हई है, तीन रुपये मं बन जायगी, विचार कर उमने सी से 
आकर कदा, नथ्थी ( लड़के का नाम ) की मा, ्राजर्मे बाजार 
से खाने को नहीं लाङगा, पड़ोसिन से छु च्रादा मागि करटिक्छड 
चनाले। खीनेरेसादही किया ओर उस दिन छत पर `वैट कर 
टिकिड़ खाये गये ! दुसरे पिन मोची फे पास चार रुपये दो गये 
उन्दः खन्वं करने को उसका जी नीं वाहता था बह दिनि भी 
रिक्ष खाकर निकाल दिया, रवे उखके पास पांच रुपये ह गये । 
उस दिन भी मिराई नहीं लाया, एक से खिचड़ी उधार लेकर 
पके गहे चौर छः रुपये उसके पास हो गये । मोचन ने. कदा, 
ऽधार्‌ लात हए अराज कद दिन हो गये, उधार कव तक लाङंगी १ 
भोची ने कदा, इनमे से रुपया सर्च कमे से काम न होगा । 
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मोचन के फटने से चद्‌ चाजार्‌ जाकर एक रूपये का अक रैं 
श्राया श्योर उससे काम चलने लगा । अव मोची फे पास रुपया 
वदृने लगा । जव दश् रुपये हो गये तो उसने विचार क्रिया, एकः 
कान की वाली वन जाय तो श्नच्छाहै। बालौ न बनी थोडे दिनम 
वीस रुपये जमा हो गये तव प्रयो रुपये की च्चा हुईं । ङ 
दिनि मं पच्चीस दो गये तव पचास चाहने लगा ओर पचास से 
सी की इच्छा हुई, इस भ्रकार सोची मिटाई खाना भूल गया । 
रोज रसोई वनने लगी । सेडानी रोज देखा करती थी, सोचने 
लगी, यद्‌ क्या हुश्रा ? कहा तो राज भिटाई खाया करते ये ! 
अथ रोज सेरी खाते है । सेठ ने कुछ छ मतर ( मत्र ) सो नही 
कर दिथा । एक दिन पति से कदने लगी, स्वामिन्‌, अव तो मोची 
कमी मिठाई नदी खाता, यह क्या हो गया । सेठ ने जी मं कटा, 
दो रुपये की गोली ने मोची ॐ मिठाई खाने के ददं को भिरा, 
दिया ! ( पलि से ) श्रिये, इस मोची के पास कभी दो तीन रपय 
जमा नहीं हुए थे इसलिये पया जमा करने की चाट नदीं लगी 
री, भं जूते बनवाने उसके पास या रौर जूतं के दामां के 
सिवाय दो रुपये उसकी गदो क नीचे डाल श्राया । उस दिन 
उसके पास तीन स्सये इकट्डे दो गये । तीन रुप देख कर जमा 
करने लमा । श्रव मिटाईकैसे खाय १? मेरे पास तो लाखों " पये 
है, स किस पभरकरार नित्य मिठाई खा सक्ता हँ १ जव तक रूपया 
दिखाई नहीं देता, जव तक रुपया जमा करने की चाट नही 
पडती तवं तक मिराई खाई जाती है । खी सेठ की युक्ति से 


॥ गीं 
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अवाक्‌ ( कायल ) ही गई । सेठ ने दो रुपये खच्वं करके भी 
त्रच बाली चति को घर मँ नदीं घुसने दिया । 
मोची का प्रथम का वतोव-मात्र भोग कम॑ को था अर सेठ 
भो कौ युक्ति के पश्चात्‌ का वतो श्रागामी कमं कां था । कमाना 
_'ाना भोग के कम हँ । खाना शौर जोड़ना आगामी कमं है } 
लालच का यद्‌ परिणामे होता है ओर श्रनेक धकार की चिन्ताये 
रा करकं चक्र चला करता है, जिसको निन्यानवे का फेर कहते 
->1,जगत्‌ मं भोग निमित्त आकर आगामी को खड़ा करना 
श्वान कम-जन्मोका चैदा करना है 4 


सारशः--जव कर्म॑ फलभोग मे प्रदत्त होते दै 

र पपर दोत्रा दै । इस शरीर से भोग रूप कम अवद्य होते 
भोग रप फल अम्य फल्‌ को नदी द्‌ सकते । ज्ञानियों 

ष = चसारियों के देखने मे माता है बह भोग कर्म होता है । 

क भोग फिर नदीं होता । मान्न भोग कर्म से फिर शरीर 

शना चहं पड़ता ! जानी जन्म धारण कर के क॑ ही 

+ ‰। ति भागता है इसलिये वह जन्म रहितदही दहो जाता 
रनौ प वदः भोग कमे के साथ श्रासक्ति से नये 

य ह देर ज्ञान न होने से पूर्वं संचित 

उनकां जन्म धु छद्नानिडित्रा है । 


नदति ज्ञान विना कभी नहीं ङतो ।(क्षनि चिन्ताः 
च आगामी कमक न शः भ 


खा कि उपर के इष्टी से सममाया गँ 


कभक 


